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समं हो सका हूँ । 


सस्मुखीन 


वेदोपवृ हणसाघनों में व्याकरणशास्त्र अन्यतम. है । साधु 
शब्दों के ज्ञान का साधकतम व्याकपणशास्त्र 'एकः शव्दः सम्यग्ज्ञात: 
सुषु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग्भवति ।? सुक्त्युक्त पुण्याहष्ट 


का आरादुपकारक है । पाणिनीय व्याकरणशास्त्र का प्रवेशद्वार- 


भूत 'लंघुसिद्धान्त कोमुदी' व्याकरणशास्त्र में प्रविविक्षुओं के 
चाङ्मलों की उपयुक्त चिकित्सा है । साधुसंस्कृत व्याहार-व्यवहार . 
की प्रक्रिया की दृष्टि से इस ग्रन्थ का पठन-पाठन 
अनिवार्य होने के ही कारण संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों के 
साथ-साथ आधुनिक शिक्षापद्धति में भी संस्कृत विषय के उच्च 
कक्षाओं के पाठ्यक्रम में “यथेष्ट सन्निवेश किया है । ) 
श्रीवरदराचायं प्रणीत लघुसिद्धान्त कौमुदी में सूत्रों को व्या- 
ख्या के साथ-साथ सभी प्रम्नोगों तथा प्रतियोगों की रूप सिद्धि 
लिखने का यथाशवय प्रयास किया गया है । ग्रन्थ कां कलेवर 
अधिक बढ न जाय; एतदर्थं अनेक सहश साधुत्व “प्रकार वाले 
शब्दों के रहने पर एक या एकाविक प्रयोगों को. सिद्ध करके 
तद्व्यतिरिक्त प्रयोगों के साधुत्व प्रकार का सक्षिप्त रूप निर्दिष्ट 
कर दिया यया है। नवगणी प्रकरण में तत्‌-तत्‌ प्रयोगों के 


` साधुल्वश्रकार प्रदर्शन के अन्त में निर्धारित घातुओं के समस्त रूप. 


भी दसो लकारो में संकलित कर दिये गये हैं ।" 

मेराज अहमद! 'अन्नाद?'आदश पुस्तक भण्डार, बाराबंक्रो ने 
प्रस्तुत संस्करण का यह रूप देने के लिए मुझे प्रोत्साहित किया 
जिसके फछस्त्रलूप यह ग्रल्य आपके हाथो में प्रदान करने में मैं 


च्य 


इस पुस्तक काःयह रूप देने में 'जिन-जिन विद्वानौ' कौ 
' झकृतियो से मुझे जो कुछ भी विपुल अथवा अल्प सहायता मिली 
° है उसके लिए मैं उन विद्वानो के प्रति हृदय से आभारी 
` हें। इस कृति का प्रस्तुत रूप देने में जिन महानुभावों का मनसा- 
वाचा कमणा जो कुछ भी सहायता मिली है उनके प्रति 
मौन आधार प्रदर्शन मैं अपना कतंव्य समझता हूं । 
इस ग्रन्थ को अधिकाधिक छात्रोपयोगी बनाने के लिए 
यथाशक्य प्रयास किया गया है । इससे यदि सुरभारती के समु: 
पासको का किचिन्मात्न भी उपकार हो सका तो मैं अपने 
प्रयास को सफल मानूंगा । 
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लघुसिद्धान्त-कोसंदी 
अथ 
तिङन्ते भ्वादिगणः 
भुधातुः 
, मूल--छद्‌,, लिट्‌, छुट, लृट्‌, लेट, छोद्‌ , लङ, लिङः) छु, लुड्‌ 
एषु पञ्चमो लकारश्छन्दोमात्रयोचरः । 


अनु ०--छट्‌ आदि दशलकार हैं। इन दशों लकोरों में पाचवा 
लेट्‌. लकार केवल वेद में ही पाया जाता है । लौकिक संस्कृत 


में नहीं। 


विमशं--इन सबों को लकार इसलिए कहा जाता है-विहँइनको आदि 
में छ है। इन दशों लकारों में प्रारम्भ के पांच लकार (लट से 
लेकर लोट तक ) टित्‌ कहलाते हैं और अन्तिम पांच लकार 
( लछ से लेकर लुङ तक ) डित्‌ कहे जाते हें । लकार धातुओं 
के साथ प्रयुक्त होकर उनके वाच्यभुत क्रियोओं के काल को बत- 
लाते हैं । लकारों के अर्थ निम्न हैं- 
१-लट-वतँमानकाछ, २-लिट-परोक्षअनद्यतन भुतकाल, ३-लुट- 
अनद्यतन भविष्यत्काल, ४-लट-भविष्यत्‌ सामान्य; ५-लेट-शर्त 
एव आशंका, ६-लोट-आज्ञा आदि, ७-लङ-अनद्यतन भुत्‌, ८-लिङ- 
विधि एवं आशीर्वाद, ९-लुङ-सामान्यभ्रुत तथा १०-लुङ -हेतु हेतु 
सद्भाव । 

: अद्यतन--जो आज ( चौबीस घण्टों के भीतर) का हो ।. 
अनद्यतन-जो आज का न हो | 

सूल ३७५७--ल/कर्मेण च भावे चाऽकर्मकेम्यः २।४६६ । .लकारा; 

सकर्मकेभ्यः कर्मणि कतरि च स्युरकमंकेम्यो भावे कतरि च। . 


। लघुसिद्धान्त-कौमुदी (२ ) 

प २७. २७-७७, 

) अनु७-सकर्मक घातुओं से लकार कम तथा कर्ता में होते 
हैं ओर अकर्मंक घोतुओं से भाव तथा कर्ता में । 

विमशं-सभी घातुओ के दो अथं होते हैं-फल एवं व्यापार । 
व्यापार के आश्रय को कर्ता, कहते हैं और फल के आश्रय को 

` कमं । ( व्यागाराश्रथः कर्ता फलाश्रयः कर्म ) जिस प्रयोजन को 
सिद्धि के लिए क्रिया की जाती है, उसे फल कहते हैं । जेसे- 
` उत्तर देश संयोग के लिए गमन क्रिया की जाती है, अतएव 
' रामोगृह गर्च्छात में फल है उतर देश संयोग रूप घर पहुचना, - 
अतः वही फल हुआ । प्रयोजन को सिद्धि के लिए की जाने वाली 
क्रिया को व्यापार कहते हैं । जेसे “तण्डुलं पचति' में बटलोही के 
चढ़ाने से लेकर उतारने तक की को जाने वाली सारी क्रियाएँ 
व्यापार कहती हैं। फल का आश्रय कम और व्यापार. का 
आश्रय कर्ता होता है । कर्ता का निर्दोष लक्षण है कि-घातुवाच्यं 
व्यापारके करनेमें स्वतन्त्र तया व्यापारश्रयको कर्ता कहते हु । 
भाव--वाठुवाच्य व्यापार को आव कहेतें ह्‌ । 
अकमंकवातु-जिन घातुओं के कच्याथं मुत फल एवं व्या- 
पार के आश्रय एक होते हैं उन्हें, अकर्मकघातु कहते हैं। (फल 
समाभाधिकरणव्या ॥रवाचकत्वमकमंकत्वम्‌ 1) अकमंकधातुओ का 
संग्रह इस प्रकार समझना चांहिये--' 

“लज ,सत्तास्थितिजांगरणं वृद्धिक्षपमभयजीवनमणम्‌ । शयन 
क्रोडाहचिदीप्त्यर्थ घातुगणन्तमकर्मक्रमाहुः । अर्थात्‌-लज ना; सत्ता, 
स्थिति, जागरण, वृद्धि, क्षय, भय, जोवन, मरण, शयन, क्रोडा, 
रूचि एवं दीप्ति इन अर्थों के वाचक घातुगण अकमक कहलाते हैं । 

सकमंकत्रातु-जिन घातुओं के वाच्याथंभृत व्यापार और फल 

` के आश्रय भिन्न-भिन्न होते हैं उन्हे सकमक कहते हैं । (फर 
व्याधिकरणग्यापारवाचकत्वं सकमँकत्वम्‌ । 


लघुसिद्धान्व-कोमुदी (Ca). 
वाच्य--क्रिया के उसप्रकार को वाच्य कहते हैं जिससे पता 
चलता है कि लकार किस अथं में प्रयुक्त है । वाच्य तोन प्रकार 
प्रकार के होते हैं- कतृ वाच्य, कर्मवाच्य ओर भाववाच्य । 
कवृु वाच्य में--लकार का अर्थ कर्ता होता है, कर्मबाच्य-में 
लकार का अग्रं कपे होता है तया भातरवाच्य-में लक्कर का अथं 
भाव होता है । 
कत्‌ वाच्य में--कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कमें में द्वितीया विभक्ति 
तथा कर्ता एवं क्रिया के बचन और षुरुष एक समान होते हैं । 
कर्मवाच्य में--कर्ता में तृतीया बिभक्ति ओर कमं में प्रथमा 
विभक्ति होती है । और क्रिया के वचन एवं पुरुष समान होते हैं। . 
भाववाच्य में--कर्ता में सदा तृतोया विभक्ति होतो है और 
क्रिया सदा अन्य पुरुष एकबचन को होती है। > 
कतृःवाच्य में--कर्ता उक्त होता है, ओर कमंवाध्य में कमं 
उक्त होता है । उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति और अनुक्तकर्ता में 
तृतीया विभाक होती है। , 
म्‌०३७६--वतमाने लट्‌ । ३।७।१२३ । वर्तमानक्रि यावत्ते घातो 
लट. स्यात्‌ । अटावितो । ,उच्चारणसफ्थ्याल्लस्य नेत्वम्‌ । “भू? सत्ता- 
यांम_। कतृ विवक्षायां भूल इति स्थिते- 
अनु०--यदि घातुवाच्यक्रिया वर्तमान काल की हो तो घातु. 
से ळटूलकार होता है । लदू के अ और टू को इत्संज्ञा हो 
जाती है । ल्‌ की भी इत्संज्ञा इसलिए नहीं होती है कि इसको 
भी इत्संज्ञा हो जाने पर कुछ भी शेष नहीं रहने से लटू का उच्चा- 
रण ही ग्यथ हो जायेगा । भु घातु का अर्थं सत्ता ( होना ) है । 
कर्ता की विवक्षा में भु' घातु से लट्‌ होने पर अ और द को 
इत्संज्ञा होने पर “भु ल! बना । 
मु०३७३-तिपूतम्‌िमिप्‌ थसथ-मिव्‌वसमस्‌_ ताऽतांझ“यासाऽयांध्व म्‌- 


टु € 
( ४ ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 


2७७ ७७७-७- ७७७२७ २७.२७ २७२७ ७७ “७.२७. २७. ७ ७ २७, ७७.७७, 
इडवहिमहिङ ।३।४।९९ एते$ष्टादशलादेशा: स्युः । 
। अनु०--तिपू, तसू, झि, सिप्‌, थस्‌, थ, मिपू, वस्‌, मस्‌, त, 
जाताम्‌, झ, थास्‌, अथाम्‌, घ्वम्‌, इट, वहि, महिङ ये अठारह 
भादेश लकारों के स्थान में होते । 
बिमशे-आदेश शत्रुवत्‌ होते हैं, अवएव थे लकार को हटाकर 
उसके स्थान में होते हे । 
तिङ्‌-तिप्‌ आदि आठारह प्रत्ययोंको तिङ्‌ विभक्ति कहते हैं । 
तिङ्‌ प्रत्याहार भी होता है। तङ्‌-इनमें से प्रथम नीको छोड़कर 
त से लेकर महिङ्‌ तक के अतम नी को तङः ब हते हूँ । तङ 
प्रत्याहार भी होता हे । 
' सु०३७८--लः परस्मै पदम्‌ ९।४।१९ लादेशाः परस्मैपदसंज्ञाः स्युः 
 _अनुऽ-लकै स्थान में जिनका आदेश होता है, उन तिप्‌ 
आदि को परस्मेपद संज्ञा होती है । र 
'विमशं--तिप्‌ आदि अठारह, कानच्‌, शानच्‌ शतृ, और क्वसु 
को लादेश कते हैं । 'लिटः कानज्वा! ३।२ 1१०६ से कानच्‌, 
'क्‍्वसुएच? ३।२।१०७ से क्वसु “लट: शै तृशान चावप्रथमा समानाधि- 
करणो” ३।२।१२४१ से, शत शानच्‌, प्रत्यय होते है । 'ल: परस्मे- 
पदमु' सुत्त से इन सबों के पररमेपद संज्ञा की प्राप्ति होती है । 
३०३७९-तडाऽनावात्मनेपदभ्‌ १।४।१०९० तङ्‌ प्रत्याहारः शान चकानचौ 
चैतत, संज्ञाः स्युः । पूर्वसज्ञापवाद: । 
अनु ०--तङ प्रत्याहार तथा शानच्‌ और कान्‌ प्रत्यय की 
आत्मनेपद संज्ञा होतो है । यह सूत्र परस्मैपद संज्ञा का बाधक 
( अपवाद ) सुत्र है: (अर्थात्‌ पूर्व सुत्र से जो तङ तथा शानच्‌. 
एव कानच्‌ को भी परस्मेपद संज्ञा हुई थी उसको बाध करके 
इस सुत्र से उनकी आत्मनेपद संज्ञा हो गयी । ) 
` मु०३८०- अनुदात्तङित आत्मने पदम्‌ १।३।१२ अनुदा त्त तो ङितश्च 
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rd 
चातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 
अनु०--अनुदात्तोत तथा डित घाहुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय 
( तङ तथा शानच्‌ एवं कानच्‌ ) होते हैं । 
विमशं--जिन घातुओं के अनुदात्त अच्‌ की इत्संज्ञा हुई है, 
उन्हें अनुदात्तेत कहते हैं । जेसे एध्‌, घालु अनुदात्तेत घातुओं को 
जानकारी धातुपाठ से हो सकती है । 
डित-घातु जिसके ङ_की इत्संज्ञा हुई हो जेसे शीङ. घाठु। 
अनुदात्तडितः-पद का विग्रह इस प्रकार है । अनुदातश्च 
डयच अनुदात्तङै तौ इतौ यस्य सोऽनुदार्तङ्त्‌ तस्य । 
मू ०३८१--स्वरितञ्ितः कत्रंभिप्राये क्रियाफले १।२।७२ । स्वरितेतो 
शितश्च घोतोरात्मनेपदं स्वात्कतृ गामिनि क्रियाफले । 
अनु-स्वारितेत तथा जित्‌ घातुओं को आत्मनेपद संज्ञा होती 
है; यदि क्रिया का फल कर्ता को मिले तो । 
विमश--स्वरितेत्‌ घांतु-जिस घातु के स्वरित अच्‌ की इत्‌ संज्ञा 
हुई हो । जसे यज्‌ घातु । जितृधातु-जिसके गू की इत्संज्ञा हुई 
हो । जेसे श्रिञ्‌ । स्वरितजितः;पद्‌'का विग्रह है-स्वरितश्च अश्च = 
स्वरितत्रौ तावितौ यस्य सः स्वरितञित्‌ तस्य । 
` _ सूवके--'कतृ'गामिनि क्रियाफले, का अथं है कि क्रिया का 
मुख्य फल यदि कतां को मिल रहा हो । जेसे यज्ञ का मुख्य फल 
स्वर्गादि की प्राप्ति यजमान को ही होती है, ऋत्विक्‌ को नहीं। 
अततएव-- यजमानः यज्ञेन यजते’ प्रयोग होगा ओर “ऋत्विक्‌ यज्ञेन 
यजति’ प्रयोग होगा; क्योंकि ऋत्विक को यद्यपि यज्ञ में दक्षिणा 
इत्यादि का लाभ होता है; किन्तु वह यज्ञ का मुख्य कल नहीं है। 
यज्ञ का तो मुख्य फल स्वगं प्राप्ति है, और वह यजमान को हो 
मिलता है ऋत्विक को नहीं । 
मू०३८२ -:शेषातुकतंरिपरस्मैपदम_। १।३।७८ । आत्मनेपदनिमित्त 
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होनाद_धातो: कतर परस्मपद स्यात । 
अनु+--आत्मने पद्‌ के कारणों से रहित धातुओं से कर्ता में 
परस्मपद होता है। | 
विमश--तूत्राषटध्यायो के -१।३।१२; १:३।७२, और १।३।५4 
ये तीन सुत्र पदों को सामान्य व्यवस्था करते है । इन पदों कं 
विशेष व्यत्रस्था की चर्त आत्मनेपद तथा परस्मे.द : प्रकरणों 
` की जायेगी । इन .तीनों सूत्रों का निष्कर्ष हुआ कि कत्‌ वाच्य मे 
अनुदात्तेत, स्वरितेत. डिम, जित्‌ तथा कतृ गामिक्रियाफल र 
घातुओ के रहने पर घातुओं.से आत्मनेपद होता है । इन सब 
के अतिरिक्त घातुओं से कतृ वाच्य में परस्मेपद होता है । ह 
किःच्च-कमंचाच्य तथा भाववाच्य में केवल आत्मनेपद हीं! 
होता है, परस्मद नहीं ।. | 
- मू० ३८३--तिझ्स्रोणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१। तिई 
उभयोः पदयोरत्रयस्त्रिफा: क्रमादेतःसंज्ञाः स्युः । 
अनु०-तिङ ( विभक्ति) के दोनों पदों ( परस्मेपद औं! 
आत्मनेपद) के जो तीन-तीन त्रिक हैं. उनको क्रम से .प्रथम (पुरुष! 
मध्यम. (पुरुष) ओर उत्तम (पुरुष संज्ञा होती है । भी 
विमर्श--परस्मेपद के नव प्रत्यय और तीन तिक  है-प्रथः 
त्रिक के-तिप, तस्‌ झि; द्वितोयत्रिक के-सिप्‌, थस, थ, ओर तृती! 
` . त्तिक के-मिप्‌, वस्‌, मस । प्रत्यय होते हें । आत्मनेपद के भी नः 
प्रत्यय और तोन त्रिक है-प्रथम त्रिक के त, आताम्‌, झ; द्विती! | 
त्रिक के-थास्‌, आथाम्‌, ध्वम्‌ और तृतीय त्रिक के-इट्‌ , वहि औं 
महिङ, प्रत्यय होते हैं । इन दोनों पदों के प्रथम त्रिक को प्रथ' 
पुरुष, द्वितीय तिक की मध्यम पुरुष और तृतीय त्रिक की उत्त 


पुरुष संज्ञा होती है । शो 
मु० ३८४--तान्येकवचनद्विव चनबहुवचनान्येकशः ९।४।१०२। छन 
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प्रथमादिसंज्ञानि तिङस्रीणित्रीणि प्रत्येकमेकवचनादिसंज्ञानिस्युः । 
नक अनु०--जिनकी सूत्र १।४।१०१। से प्रयम, मध्यम और उतम 
“की संज्ञा प्राप्त हो चुकी है, तिङ. के उन तीनों त्रिको के प्रथम 
प्रत्यय वी एकवच्न संज्ञा, दूसरे प्रत्यय की द्विवचन सांज्ञा तथा 
तीसरै प्रत्यय की. वहुवचन संज्ञा होती है । 
मु० ३८५--युष्मद्य पपदे समानाधिकरणो स्थानिन्यपिमध्यमः १।४। 
_१०"। तिङ, वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि प्रयुञ्यमानेऽप्रयुज्यमाने च मध्यमः ॥ 
अनु०--तिङ, के वाच्यभूत कारक ( कर्ता अथवा कमं ) के 
: वाचक युष्मद्‌ शब्द के रहने पर 'उसका (युष्मद्‌ शंब्द का) वाक्य 
में प्रयोग हुआ हो. अथवा नहीं हुआ हो, किन्तु लकार के स्थान 
में मध्यम संज्ञक तिङ्‌. प्रत्यय होते हैं । | 
विमशे-सूत्र के 'समानाधिकरणे' पद का अर्थ है- तिडः वा- 
उप्रकारकवाचिनि? 'स्थानिनि? का अर्थ है 'अप्रयुज्यमाने' अपि? 
का अथ है 'प्रयुज्यमाने! । समानाधिकरंण का अर्थ है-एक ही 
अधिकरण में रहना । जहां पर अनेक प्रवृत्तिनिमित्त वाले शब्द 
एक हो अर्थ को बतलाते हैं, वं पर सामानाधिकरण्य माना जाता 


है । 'मिन्नध्रवृत्तिनिमित्तानां ` शब्दांनामेक स्मिच्र्थवृत्तिस्सामाना- 
मिकरण्यम्‌ ? अतएव समानाधिकरणो का अर्थ हुआ तिङ्कें वाच्यार्थ 
भूतकारक के वाचक । अर्थात्‌ तिङ, और युष्मद्‌ इन दोनों का 
अर्थ एक ही कारक के होने पर । | 

_ स्थानिनि-काअथं है “अप्रयुज्यमाने ।' स्थानी वही होता 
है जिसके स्थान में कोई आदेश हो । आदेश होने पर स्थानी 
का लोप. हो जाता है । उसका प्रयोग नहीं. होता अतएव "स्थाः 
निनि’ का अथे “अप्रयुज्यमाने” हुआ । अपि शब्द कां अथं प्रयुज्य- 
माने! है । > 

वाक्य में दोनों प्रकार का प्रयोग होता है कभी कर्ता का 
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प्रयोग होता है ओर कभो नहीं भी होता है । जेसे 'त्वम्‌ भवसि’ 
में कर्ता त्वम्‌ का प्रयोग है, किन्तु 'भवसि इस वाक्य में नहीं । 
मृ०२८६- अस्मद्च त्तमः १।४।१०७। तथाभृतेऽस्मय्‌ त्तमः । 
अनु-तिङ्‌ के वाच्यार्थभुत कारक ( कर्ता या कमं ) के 
) . वाचक अस्मद्‌ शब्द के रहने पर लकार के स्थान में उतम पुरुष 
के तिङ प्रत्यय होते हैं । 
सू०३८७- शेषे प्रथमः १।४।२०८। मध्यमोत्तमयोर विषये प्रथमः | 
अनु--मध्यम और उत्तम पुरुष के विषय को छोड़कर अन्यत्र 
'सवंत्र लकार के स्थान में प्रथम पुरुष संज्ञक तिङ्‌ प्रत्यय होते हैं। 
. विमशं-जहां कर्ता और कर्म का वाचक “अस्मद्‌” शब्द 
होता है, वहां उत्तम पुरुष, जहां युष्मद्‌? शब्द कर्ता अथवा कम 
का वाचक होता है वहां मध्यम पुरुष के तिङ, लकार के स्थान में 
होते हैं इन दोनो को छोड़कर सर्वत्र प्रथम पुरुष के ही तिङ, 
प्रत्यय होते हैं । 
मू०३८८--तिङ शित्‌ सार्वधातुकम्‌? ३।४।११३ तिङ चितश्च धात्व- 
धिकारोक्ता एतत्‌ संज्ञाः स्युः । 6 
- अनु०--घातोः1३।१।९१। सुत्र के अधिकार में कहे गये तिङ_ 
और शित्‌ प्रत्ययों की सावंधातुकसंज्ञा होतो है । 
मू०३८९--कतंरिशप ३।१।६८ कत्रे साव'घातुके परे धातोः शप । 
अनु०--कर्ता अर्थ वाले सार्वधातुक के परे रहते धातु से शप्‌ 
{विकरण) होता है । 
विमशं-शप विकरण कहलाता है । यह घातु और तिङ ` 
के बीच में होता है । शप्‌ के श्‌ और प. को इत्संज्ञा होकर लोप 
हो जाता है केवल अ बचता है । 
. सु०३९०--सावंबातुकाधंधातुकयोः ७।३।५४। अनयो रिगन्ता ङ्गस्य 
गुणः | भ्रवादेण/ अवति, । भवतः | 
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अनु०--सावंघातुक एवं आधंधातुक प्रत्यय के परे रहते 
इगन्त अंग को गुण होता है । भु के उका ओ गुण होकर तथा 
अवादेश होकर भवति और भवतः रूप बनते हैं । 
भवति-सत्तार्थंक भु घातु से वर्तमान कालिक कर्ता की 
विवक्षा में 'वतंमातते लट? से नट लकार अ और ट्‌ की इत्संज्ञा 
होने पर भूल यह स्थिति हुई । 'तिप्‌ तसूझिसिपथसथ०” इत्यादि 
सूत्र से लके स्थान में परस्मपद संज्ञक. प्रथमपुरुष एकत्रचन की 
चित्रक्षा में तिपू. प्रत्यय होने पर प्‌ की इत्सज्ञा होकर भू ति बना । 
“तिङ सित्‌ सार्वधातुकम्‌’ सुत्र से. तिप. को सावंघातुक संज्ञा होने 
पर 'कतंरिशप्‌? से शप्‌ हुआ | श्‌ और प्‌ को इत्संज्ञा होने 
; पर शपू का केवल अ बचा । शप के विकरण होने से वह भु 
- और ति के बीच में स्थित हुआ.। अत एव रूप बना भु अति । 
'सावंधातुकाघंघातुकयो:” सुत्र से भुघातु के इगन्त अंग उ को ओ 
“गुण होकर 'भोअ ति? बना । 'एचोऽयवायावः’ से अवादेश होकर 
भवति बना । ¦ £ 
भवतः--भू घातु से वत्तमांनकालिक कर्ता के अथं में लद्‌ 
लकार होने पर अ और ट को इत्संज्ञा हुई तो 'भू ल्‌ यह स्थिति 
हुई। 'तिप्तसूझिर” इत्यादि सुत्र से”ल्‌ के स्थान में परस्मेपद 
सज्ञक प्रथम पुरूष के द्विवचन में तस्‌ प्रत्यय होकर, भूतस्‌ 
बना । 'तिडशित्‌सावंवातुकमः से साव्रंधातुक संज्ञा होने पर 
'कतंरिशप्‌' से शपू हुआ । शप के श्‌ और प्‌ की इत्संज्ञा होने 
पर, केवल अ बचा । ओर “भु अ ति? यह स्थिति हुई । 'सावंधातु 
कार्घेवातुकयोः' से गुण होने पर *“एचोऽयवायावः' से अवादेश होने 
पर भवतस्‌ रूप बना । स्‌ का रुत्व विसगं होने पर 'भवतः' रूप 
को सिद्धि हुई । 
मू०३९१--'झोन्तः' ७।१।३। प्रत्यमावयवस्य झस्यान्तदेश; । अतो 
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गुणे । अवन्ति। भयप्ति, भवथः, भवथ । : 
` अनु०-प्रत्यय के अवयव 'झ? को 'अन्त आदेश होता है । 
'अत्तोगुणे' ६।१।९७। सूत्र से परहृप होकर “भवन्ति” यह रूप 
सिद्ध हुआ । 
भवन्ति-भुघायु से वर्तमानाथंक कर्ता के अर्थ में लट्‌ लकार 
होकर अ और ट्‌ की इत्संज्ञा होने पर “भुल यह स्थिति हुई ¡ 
लू के स्थान में परस्माद प्रथम पुरुष 'बहुवचन' के अथः में 
झि प्रत्य होकर “भु जि? बना । "तिङ शित्‌ सावंधातुकम्‌? से झि की 
“सार्वधातुक? संज्ञा होकर 'कत'रशप्‌' से शप्‌ हुआ । श्‌ प्‌ को 
इत्संज्ञा होकर भु अ झि सावंधातुकाधंधातुकयो:? इस सुत्र से 
के अ का ओगुण होकर अवादेश होने पर "भः क्षि! बना । 'झोन्त३? 
से 'झ' को अन्तादेश होने पर “भव भन्ति’ बना । अतोगुणे? से 
परू होकर भरन्ति बना । 
भवसि भवथः भवध की भो सिद्धि भवति के ही तरह होगी। 
` .केवल मध्यम, पुरुष को विवक्षा में 'तिप्‌तस ०? इत्य'दि सूत्र के 
द्राण क्रमश्च भवसि में सिप्‌। भवर्थः में थस्‌ और भवथ में थ आदेश 
होंगे । तबा भवयः में थसु के स्‌ का रुत्व विसर्ग होगा । 


मू>--अतोदोर्घो यत्रि ७३1१८१ अतोऽङ्गस्य दीर्घो ग॒नादो सावंधा- / 
तुके । भवामि, भवावः भवामः । स भवति, ठौ भवतः, ते भवन्ति । त्वं f 


। 
| 
( 


| 


| 
| 


भवसि, युवाम्‌ भवयः, यूयम्‌ भवथ । अह्‌ भामि, आवाम्‌ भवावः, वयम्‌ | 


भवामः । 


अनु०--यञादि सावधातुक प्रत्यय के परे रहते, अदन्त अङ्गको 


दीं हाता है। भरामि, भवावः, भवामः । 

सःभवति--बह होता. है । तौ अवतः = वे दोनो होते है । 
तेमवन्ति =वे पब हाते हैं । त्वे भरसि=तुम होते हो। युवां 
भवथः =ठुम दानो होते हो । युवं अवध = तुम सब होते हो 


| 
i 


f 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( ११.) 
“क, क. क ७“ ७ “७ कक कक 
अहं भवामि = मैं होता हुं । आवाम्‌ = भवावः = हम दोनों होते हैं । 
वयम्‌ भवामः= हम सव होते हैं । 
विमशं--भवामि भु घातु से लट्‌ लकार उत्तम पुरुष की 
बिगक्षा में मिप्‌ प्रत्यय होने पर “तिङ शित्सावंधातुकम्‌” से सावं 
घातुक सांज्ञा होने पर और कर्तरि शप्‌” से शपू प्रत्यय होने पर “भू 
अ मि? बना । सावंधातुकाध॑घांतुकयो: से भू के ऊ का गुण होकर ` 
“भो अमि” बना 'एचोयवायावः' से अवांदेश होने पर भवमि बना। 
'अतोदीर्घोयजि’ से अदन्त अंग व? के अकादीघँ होकर 'मवामि? 
वना । 
भवावः एगं भवामः को भी सिद्व इसी प्रकार होगी | केवल 
इन दोनों में वस्‌ एंगं मस्‌. प्रत्यय होंगे और इनके अन्तिम स्‌ का 
रुत्वविस॒गं होगा । 
मू०--परोक्षो लिट्‌ ३।२।१२५। भूतानद्यतनपरोक्षार्थंवृततोर्घातोछिट्‌ 
स्यातु। लस्य तित्रादयः । 
अनु ०--अनद्यतनभूत और परोक्षक्रिया के अथं में घातु से 
“लिट्‌ लकार होता है । (*लिटू में इ तथा ट्‌ की इत्संज्ञा तथा 
लोप होते हैं; केवळ ल्‌ ही बचता है।) ल्‌ के स्थान में तिप्‌ 
आदि आदेश होते हैं। 
मू०--परस्मंपदानां णलतुसुस-थळव्रुस्‌-णल्बमाः । ३।४।८२ छिट- 
स्तिबादीनाँ नवानां णलादयः स्युः । सु अ इति स्थितौ । 
अनु०--लिट्‌ के स्थान में जो परस्मेपद के नव तिबादि आदेश 
होते हैं उनके णल्‌ आदि निम्न आदेश होते हैं । 
समानी --तिप्‌_, तस्‌ , झि, सिप्‌ , थस्‌ , थ; मिप्‌ , वस्‌, ओर मस्‌ । 
- भादेश--णछ , अतुस्‌, उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ अ, णलू व ओर म । 
तिप्‌ के स्थानु में णल्‌ आदेश होने पर ण्‌ और लू को इत्संज्ञा 
'तथा लोप होने पर भु अ यह स्थिति हुई । 


(१२ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
मू०--भुवोवुग छुङ्लिटोः । ६।४।८८ मुत्रोवुगागमः स्यात्‌ छुआ 
लिटोरचि। | | 
` अनु०--भु को वुक्‌ का आगम होता है, लुङ तथा लिट्‌ लकार | 
सम्बन्धी .अच्‌ के परे होने पर । | 
विमशं--वुक्‌ में उक्‌ को इत्संज्ञा होकर व्‌ मात्र बचता है | 
बुक्‌ के कित्‌ (क इत्संज्ञक) होने के कारण; वुगागम भू के अन्त 
' ` में होगा । लिद्‌ सम्बन्धी अच्‌ है णल्‌ का अ। "भू व्‌ अ' यह स्थिति 
 होगी। 
मू०--लिटिधातोरनभ्यासस्य । ६।१।८। लिटि परे अनभ्यासघात्व 
` चयवर्येक्राचः प्रथमस्य द्वे स्तः; आदिभुतादचः परस्य तु द्वितीयस्य । भुव_ 
भुव्‌ इति स्थिते | Dh 8, 
___ अनु०--लिट्‌ परे रहने पर अभ्यास रहित.( जिसकां द्वित्व 
नहीं हुओं हो ) घातु के प्रथम एकाच्‌ ( एक अच्‌ वाले) अवयव 
को द्वित्त्र होता है । यदि घातु अजादि हो ( घातु का पहला वणे 
अच्‌ हो) तो उस अच्‌ के बाद में आने वाले एकाच्‌ अवयव को 
द्वित्व होता है । . पक 

_टिप्पणी--हंलादि घातृ यदि अनेकाच्‌ (अनेक अबोंवाला) भो 

हो तो भी उसके प्रथम एकाच्‌ को हो. द्वित्व होगा । हलादि घात 
का एकाच्त्वं 'ग्यपदेशिवद्भाव से ही माना: जाता है । अजादि 
घातु के एकाच्‌ होने पर.उसका. व्यपदे शिवद भाव से द्वित्व होगा । 
जेसे-अत्‌ घातु।: व्यपदेशिवद्‌ भाव से इसके प्रथम एकाच्‌ का 
अभिप्राय है कि द्वित्व एक हो बार होगा । 

' समन्वय---घातु-का, प्रथम एकाच्‌ भुर है उ सीको द्वित्व होगा 
बर्योकि उसके बाद में लिट सम्बन्धी अ है णलू का अ। तो स्थिति 
होगी भव्‌ भुंष्‌ अ। . |: 

मू०--पुर्वोऽम्याञः ९।१।४ । अत्र ये द्र विहिते तयोः पूर्वोश्म्यास 


Sar De TT आधे 
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_खघुसिद्धान्त-कौमुदी (१३ ) 


अनु ०--यहाँ जो द्वित्व का विधान किया गया हैं (अर्थात्‌ जो 
रत्व करके भुव-भुव अ बनाया गया है ) उनमें से प्रथम भुव्‌ 
को अभ्यास संज्ञा होती हैं । 
हलादिः शेष; । ७। ४ । ६० । अभ्यासस्या दिहंल्‌ शिष्यते अन्मे ` 
हेलो लुप्यन्ते । इति वलोपे । 
| अनु०--अभ्यास का आदि हल्‌ । बचा रहता है और अन्य 
लों का लोप हो जाता है । इस सुत्र से प्रथम भुव्‌ के वृकालोप 
पर । ; 
मू०्हस्वः ।७।४।५९ अभ्यासस्याचो ह्वस्वः स्यात । 
अनु०--अभ्यास के अच्‌ का हस्व होता है । 
सू ०--भवतेरः ।७।४।७३। भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याल्लिटि । 
अनु०--लिटू परे रहने पर भु घातु के अभ्यास के उकार 
गि अ होता है । 
| मू०--अभ्यासे चर्च। ४।५४० अभ्यासे झलां चरः स्युः जश्च । 
॥ ला नशः खयांचर इति विवेक: । बभुव, बभूवतुः, वमुवूः । - 
अनु०--अभ्यास के झल्‌ का चर होती है तथा जश्‌ भी । 
पतलू प्रत्याहार के वर्णा का जश्‌ होता है तथा खम्‌ प्रत्याहार के 
वर्णका चर्‌ हो जाता है। यह ( दोनों का ) विवेक है । 
6 ` बभुव-भु घातु से “परोक्षे लिट्‌’ सूत्र द्वारा परोक्ष अनद्यतन भुव 
पै लिट्‌ लकार इ और दू. की इत्संज्ञा होने पर भू ल्‌ को स्थिति 
श॥ैगी । प्रथम पुरुष एक वचन में तिप. सार्वंषातुक प्रत्यय होकर 
भुति'यह स्थिति होगी । "परस्मैपदानां णलतुसुस्‌-थलाथुस-णूबमाः। 
पुत्र से ति का णलादेश होने पर ण्‌ तथा ल्‌ की इत्संज्ञा होने 
पर 'भुअ” बनेगा । भुवोवुग्लुङ,लिटोः, से वुक्‌ का आगम तथा 
न्घलोप होने पर भुव्‌ अ “बनेगा । “लिटिघातोरनम्यासस्य” 


धृ 


. ( १४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
>See 
से भुव्‌ को द्वित्व होगा 'पर्वोऽम्यासः? से प्रथम भुव्‌ को अभ्यास 
| संज्ञा होगी । 'हलादिशेष: से ब्‌ का लोप होकर भु-भूव्‌ अ? 
' होगा 1/हस्वः सेः प्रथभ भूकेंऊका उ होगा । भवतेर; से" 
उ का अ होगा ।' भ 'भूतरअ' यह स्थिति होगा| “अभ्यासे चर्च” 
से भ का ब होकर 'ब भुव अ? बनेगा ' व्‌ जायेगा ऊ में तब वभूव 
` बनेगा" 'बभूवतु;-में तसू का अतुस्‌ आदेश होकर स क्षा रुत्व 
विसं होकर रूप सिद्ध होगा । nti 
_ ” बभुवृः~ज्ञि का उस “आदेश होने पर सका सत्व . विसर्ग, 
होकर'बभुवु: “बनेगा (nn २७ fp i र 3 7 
 समू०-लिद्‌ च ३।४।११५। लिङादेशस्तिङ आधंचातुकसंज्ञ: । vo 
> ~ अनुर-ल्ट्'के स्थानः में आदेश हुए तिङ, की आघंघातुंक 
हि स्सा होती हे ' 5 1170 ८7७ R 
' विमश+-यह सूत्र "तिङ शित्‌ सोंवंघांतुकम? 


J 


"सुत्र का अनुवाद 
सुव है।'लिट लकार के मंध्यंभ पुरुष एक बचन में सिप्‌. के स्थान 
में जो थळू आदेश होगा वह भी व्य 1देशिवद्भाव से तिङ ही 
रार का की 

मु०--आधंधातुकस्येड वलादे: 1 ४२1३५ बलादेराधे ` घातुकस्ये- ` 
- डागमः स्यात्‌ .।'वभूविथ, वमूरभुः,` वभूव 'वेभूव, बभूविव, वभूविम | ˆ 
अनु०--बलादि"( जिसके आदि में: बेलू" प्रत्याहार का वर्ण 
हो ) आघँघातुक को 'इट्‌-का आगम होता है। ` क 
ब्रशुविध--भू घातु से 'परोक्षेलिट' से लिट लकार होकर . 
इ ट्‌ को इत्सज्ञ होकर भुल होगा । मध्यम पुरुष एक वचन में | 
सिप्‌ प्रत्यय होक्रर पिप के स्वरा में पंस्मेपदानां णलथुसुस्‌- _ 
जरुडुस्‌-णल्वमाः' सूत्र से-थल्‌' आदेशं होकर भू-थ बनेगा । 'लिट्‌ . 
'च*. से थल्‌ को आध॑धातुक संज्ञाः होकर, 'आधंधातुकस्येडबलादे:? 
से इडागम होकर भु इथ? होगा । लिट्‌ संबन्धी अच्‌ परें रहने .. 


~ 
छः 


* ६ 


| 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी १५): 
७७७७७७७७७ 
पर.*भुवो बुग्‌' लुङलिटोः? से, वुंगागम होकर भूव्‌ को द्वित्व होकर 
भूव्‌ 'भुव्‌ इथ’ होगा । 'ूर्वोऽम्यासः से अभ्यास संज्ञा तथा 'हलादि 
शेष: से व्‌ का लोप होकर “भु भुव. इथ? होगा । 'हस्वश से भू 
के ऊ का उ होकर भवतेरः? से उ का अ होगा । फिर अभ्यास 
से चरच' से भका ब होकर बभुविथ वनेगा। Eo 
वभूत्रथुः- में थस्‌ को अथुस्‌ . आदेश होगा ।. इसमे इडागमः, 
नहीं होगा । . 
बभूव-में थ के स्थान में अ तथा मिप के स्थान में णल." - 
आदेश होगा । बभूविव, बभूविम-में वस्‌ मसू के स्थान में व और 
म आदेश होंगे । इंडागम भी होगा :। | 3 £ 
०--अनद्यतने छुट, ३।३।१५ भविषित्यनद्यतने छुद्‌ । ` 
अंनु०--अनद्य॒तन भविष्यत्‌ अर्थं को बतलाने'के लिए धातु 
से लुट्‌ लकार आता है । 
त्रिमश-लुट्‌ में उ तया टू की इत्संज्ञा. तथा .लोप होकर 
केवल लं बचता है ॥ |. '` 
मु०-स्यतासी ळ्छुटोः ।३।१।३३।. घातोः “स्यतासीएतौ प्रत्ययौ 
स्तः लठुटोः परतः । शत्राद्ययदाद: । लू तिं लङ लंटोग्र हुणम्‌ । ०८ , 
मनु०--लंट्‌ तथा लुड्‌ परे .रहते घातु से स्य॒ औरं तास्‌ . 
प्रत्यय होते हैं। : 
स्य तथा तासि. विधि शप्‌ आदि के अपवाद विधि हैं. । ” 
सूत्रस्थ ल के द्वारा लूट, तथा लु दोनों का ग्रहण होता है । 
बिमशं--छद्‌ तथा लड लकार में स्य प्रत्यय होता है तथा लुट्‌ 
रकार में तास प्रत्यय होता हैं । | 
म्‌०--आधंधातुक शेष; '३।४।११४। 'तिङिद्भ्योऽन्यः घातो इति 
विहितः प्रत्यय एतत्‌ संज्ञा स्यात. । इट । 2 


( 
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१ ` बत वाचोः यह पञ्चम्यन्त उच्चारण करके जिन प्रत्ययो 
. का विधान किया जाता है, उनमें तिङ्‌ और शित्‌ से भिन्न 


' मृ०--छुटः प्रथमस्य डारौरसः २।४।८५ छुट; प्रथमस्य डा रौ रस्‌ एते 
' क्रमात्‌ स्युः । डित्वसामर्थ्याविभस्यापिटेछोंप: । भविता । 
| [ अनु०--लुद्‌ लकारके अथमपुरुषको क्रमसे डा, रो और रस्‌ 
'. आदेश होते हैं । (अर्थात तिप्‌ को डा, तस्‌ को री, और झि 
को रस आदेश होते हैं । ) डित्‌ होने के कारण भ संज्ञक नहीं 
' होनेपरभीटि कालोप हो गया । 
' विभशं--डा में ड की इत्संज्ञा होकर लोप होता है । अतः 
कहते हैं । डा स्वादि कम्‌ प्रत्ययान्त में नहीं आता, 
अतः इसकी भसंज्ञा नहीं होती है । असंज्ञक नहीं होने से उसके 
। ' टिकालोपभी नहीं प्राप्त है ! फिर भी डित्‌ होने के कारण इसके 
* टिका लोप होगा । | 
2 भविता--गुघातु से अनद्यतने शुट सुत्र से लुट लकार होने 
॥ पर अनुबन्ध लोप होकर भू लु यह स्थिति' हुई । प्रथम पुरुष एक 
| वचन में लू के स्थान में तिप्‌ प्रत्यय होकर भु ति हुआ । 'स्या-- 
` तासिनृलुटोः? से छुट, परे रहने से पास्‌ होकर भु तास ति बना। 
` "आघातुकं शेषः’ से आधंधातुकसंज्ञा होकर आधंधातुकस्थेडबलादे:? 
। से “इडागम? होकर भु इ तास्‌ ति" बना । सार्वधातुकाधंधातुकयो:? 
, से गुण होकर भवादेश होने पर भवितास्‌ तिर बना। “लुट; प्रथ- 
_मस्य डारौरसः से ति के स्थान मे डा प्रत्यय 


। छोप' होकर भविता बना । 
Eo ¬ पासस्त्योोपः । ७।४।५०। तासेरस्तेरच लोप 


[ * स्यात्‌ सादौ 
अत्यये परे । भवितारौ, भवितारः, भवितासि, भवित 


स्थः, मवितास्थ । 


| 


ह 
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भवितास्मि, भवितास्व, भवितास्म । 
अनु०-- सकारादि प्रत्यय परे रहने पर तास. तथा अस्‌ घातु 
का लोप होता है । इस सूत्र से सम्पूर्ण तास्‌ का लोप होने पर । 
'अलोन्त्य परिभाषा से अन्त्य अल स्‌ का लोप होता है। 
मू०--रि च ७४५१ रादौ प्रत्यये तथा । 
अनु०--रकारादि प्रत्ययपरे रहने पर भी तास्‌ और अस्‌ के 
सकार का टोप होता है । | र 
- बिमरश॑ भवितारौ--भुवातु से लुट्‌ लकार प्रथम पुरुष द्वि०्व० 
में भू तस्‌ होकर पूर्वोक्त प्रकार से तास्‌. प्रत्यय । 'भुतास्‌ तस्‌ होगा । 
तास्‌ की आधंघातुक संज्ञा । इडागम । आघंघातुक होने से गुण 
अवादेश । भवितास तस होगा । तस्‌ का रौ आदेश होकर भवि- 
तास_ रौ होगा । 'रिच' से तास. के स. का लोप होकर भवितारौ 
रूप सिद्ध होगा । भवितासि-में पूर्वोक्त प्रकार से सभी कार्ये 
होकर 'तासस्त्योर्लोपः' से तास. के सकार का लोप होगा । 
लुट शेषे च । ३।३।१३। भविष्यदर्थाद घातोलु'द्‌ क्रियार्थायां 
कियायां सत्यामसत्यास्‌। स्यः । इट्‌ । भविष्यति । भविष्यतः। 
भविष्यन्ति । भविष्यासि, भधिष्थः । भविष्यथ । भविष्यामि । भविः: 
ष्याचः । भविष्यामः । 
अनु०--भविष्यत्‌ काल क्रिया “का बोघ होने पर घातु से 
लुट्‌ लकार होता है, क्रियार्थेक क्रिया विद्यमान रहे या न रहे । 
भविष्यति में स्य और इट्‌. का आगम होतो है । 
भविष्यति--भु घातु से लुट्‌ छकार । प्रथम पुरुष एकवचन 
में तिप्‌ होकर, 'स्यातासि लुलुटोः' से स्य प्रत्यय । आघंघातुक 
संज्ञा, इडागम, आधंधातुकनिमित्तक गुण, अवादेश । भविस्यति । 
प्रत्यय के अवयव सकार का षकार होकर भविष्यात होगा । | 
भविष्यामि, भविष्यावः तथा भविष्यामः में “अतो दीर्घो 


~ 
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न्क कक 
यि! से अदन्त अङ्ग स्य गत यके अ का दीघं हो जायेगा । | 
 मू०=-छोंद्‌. चन ३।३। १६२ विध्न्यादयथेपु घातोळोंट्‌ । 
अनु०--विधि आदि अर्था में घातु से लोटू लकार होता है 
विमरशे--वृत्ति के आदि! पद का अर्थ्‌-निमन्त्रण, आमन्त्र 

अधीष्ट, सम्प्रश्‍न और प्रार्थना है । 
वघि--नौकर आदि छोटे व्यक्तियों को आज्ञा देने को वि 

. कहते हैं । (भृत्यादेनिकृष्टस्य प्रवतंतम्‌ विधि: । ) जेसे-तत्र गच्छ| 
. यहु प्रेरणात्मक विधि है ! प्रेयं को उसका पालन नहीं करने ५ 
दण्ड पाने का भय बभा रहता है । | 
म्य; निमन्त्रण--यह आग्रहात्मक होता है। इसमें आज्ञा का भा 
प्रबल नहीं होता है । जेसे किसी को भोजन करने के लिए आं ) 

` पूर्वक बुलाना । जेसे-बन्धो ! अस्मिम्‌ महोत्सवे भोजनाथंमवश्य 
मागच्छ । 
आमन्त्रण--कामचारानुज्ञाको कहते हैं । इसमें निमन्त्रण ई 

अपेक्षा कम बल होता है । प्रेयं प्रेरणाके पालन करने अथवा न 

. करने में स्वतन्त्र सा रहता है । 
अघीषट--सत्कार पूर्वक प्रेरणात्मक व्यापार का नाम न 

है । यह प्रायः बड़ों 'क़ै प्रति किया जाता है। जसे. अध्य 

को । भवान्‌ मम पुत्रं पाठयतु । ॥ 
संप्रण्न--इस प्रेरणा में परामशं लेने का भाव रहता है 
संप्रधारणम्‌ संप्रश्मः । किसी वस्तु के विषय में सहमति ले 
निश्चय करना जैसे-मित्र ! मैं व्याकरण पढ्‌) या न्याय ? (मि! 

महं व्याकरणं पठानि न्यायं वा ? ॥ 
प्रार्थता--इस प्रेरणा में कुछ मांगने का भाव रहता 

यह बड़ों से की जाती है । F 


जसे--गुरो ! मां पाठय । 
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म्‌०--आशिषि लिङ लोटौ ।३।३।९७३। 
अनु०- आशी: के अर्थ में लिङ लकार तया लोट्‌. लकार 
दोनों होते हैं । 
विमशे--अप्राप्त इष्ट वस्तु को प्राप्त करते की इच्छा को 
आशोः कहते हैं । आशीः के अथं को लड तथा लोट्‌ दोनों लकार 
अभिव्यक्त करते है । है 
मू०--एडः ३।४ ८६) लोट इकारस्य उः । भवतु । 
अनु०--लोट्‌ लकार के इकार को उ होता है। 
भवतु--लोट, लकार में भी तिप्‌. प्रत्यय लाकर पहले भवति 
सिद्ध करके एरुः से भवति के इकार को उ करके भवतु बनेगा । 
मू०--तुह्मोस्तातंङः आदढिष्यस्तरस्याम्‌ ७१३५ आशिषि तुह्योस्ता- 
ठडः वा । 'परत्वात सर्वादेशः । भर्वतात्‌ । 
अनु०--(मवत्‌) के तु और (लोट्‌ लकार के म० पु०.ए० व० 
के सिप्‌ के) हिं को तातङ्‌ आदेश होता है; विकल्प से । “अने- 
कालशित्‌सवेस्य' सूर्ते की सहायता से सम्पूर्ण तु को तातड 
आदेश होगां, तातड: के अड का लोप होकर तात्‌ मात्र बचता 
हे। औरं रूप बनता है भवतात्‌ । विकल्पपक्ष में भवतु ही होगा । 
म्‌०--रोटो लडवर्त[ ३।४।८५। लोटस्तामादय: सलोपश्च । 
अनु०--खङ. छकार के ही समान लोटू लकार में भी ताम्‌ 
आदि आदेश ओर स का लोप होताहै। . 
म्‌० तस्थस्थमिपां तांतंतामः ।३।४।१०१. ङितइचतूर्णा तामादयः 
क्रमात्‌ स्युः । भत्रताम्‌ । भवन्तु \ 
अनु०--ङित्‌ (लङ, लिङ, लुङ_ और लुङ.) चार लकारों 
भे तस, थस.) थ और मिप्‌ के स्थान में क्रमशः ताम्‌, तम्‌, त 
और आम्‌ आदेश होते. हँ । उदाहरणार्थ-तस. के स्थात में माम्‌ 
आदेश होकर भवताम्‌ बनता है । और लोट रुकार में भवन्ति 
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बन जाने पर इ का उ होकर भवन्तु होता हैं । ड 
सवताम्‌-भूघातु से लोट्‌ लकार प्रथमपुरुष द्विवचन में तस. 


प्रत्यय होकर “भू तस्‌? बनेगा । “तिङ्शितृसाक्घाटुकम्‌' से सावंघा-. 


तुक संज्ञा होकर, कतंरिशप्‌' से शप्‌ । उसके श्‌ प्‌ को इत्संज्ञा तथा 


लोप होने पर “भु अतस्‌? बनेपा । 'सावबातुकाघंघातु कयो:, से गुण 


होकर तथा अवादेश होकर भवतस्‌ बनेगा । फिर लोटो लङ वत्‌” 
इस अतिदेश सुत्र की सहायता से "तस्थस्थमिपां तांतंतामः” सुत्र 


. से तस्‌ के स्थान में ताम आदेश होकर. भवताम्‌ बनेगा । 


मू०-सेह्म'पिच्च-।३।४।८७ लोटः सेहि; सोऽपिच्च । 
अनु ०--लोट्‌ के सि (प्‌) को हि होता है, और वह अपित्‌ 
होता है। . व 


'विमरां--अपित्‌ विधान का फल है कि वह 'सावंधातुकम- “ 


पित्‌? से ङिद्वत्‌ हो जाता है । फिर डित्ब प्रयुक्त उसके गुणनिषेध 
आदि कायं होते हैं । 
मु०--अतो हेः ।६।४।१०५। अतः परस्य हेछु'क्‌ । भव; भवतात्‌, 
भवतम्‌ । भवत । ` | 
-अनु०--अदस्त अङ्गके वांद में आने वाले हि का लुक होता है । 
विभव--इस प्रयोग में लोटू लकार म०पु०ए०१० में सिप्‌ होने 


पर.शप्‌, गुण आदि कायं होने पर भवसि बनेगा । फिर लोटू लकार | 


में, 'सेह्य पिच्च” सूत्र से सि का हि होगा और 'अतो हेः सुत्र 


| 
| 
| 


से हि का लुक्‌ होने पर भव यह रूप बनेगा । पक्ष में हि का लुक | 


नहीं होने पर तुह्योस्तातङ्‌” सुत्र से हि! का तातङ आदेश 
होकर भवतात्‌ बनेगा । | | 
भवतमु--मे थस्‌ के स्थान में तम्‌ आदेश होगा। , 
अवत--में थ के स्थान में त आदेश होगा । शेष दाप गुणादि 
कार्य पृत्रंत्रत्‌ होगे । न : 
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मू०--मेनि: ।३।४।८९। लोटो मेनि स्यात । 
_ अनु०--लोट लकार के मि (प्‌) को नि आदेश होता है । 
मू०--आङ्त्तमस्य पिच्च ३।४।६२ लोडुत्तम यादू स्यात्‌ पिच्च | 
भवानि । हिन्योर्त्वं न इत्योच्चारण साधर्थ्यात_ । 
अनु ०--छोट लकार के उत्तम (पुरुष) को आटू का आगम 
होदा है । जेसे भवानि में मेनिः! से मि का नि होने पर 'आडुत्त- : 
मस्य पिच्च? से आडागम होने पर भवानि । हि ओर नि के 
इकार को 'एरुः' से उ नहीं होगा क्योंकि सूत्र में हि और नि का 
ही उच्चारण किया गया है। यदि इ का उही करना होता वो टु 
और नु ही सुत्न में उच्चारण किया गया । 
~ भवानि--भूघातु से लोट्‌ लकार के स्थान में उत्तम पुरुष 
एक बचन में मिप्‌. प्रत्यय होकर अनुबन्ध लोप होगा । “भु मि? इस 
स्थिति में 'तिङ झित्सारवंघातुकम्‌? से सावधातुक संज्ञा होकर 
'कतरिशप्‌_? से शप्‌ तथा अनुबन्ध लोप होने पर भू अमि बनेगा । 
सावंघातुकाघं घातुकयी:” से गुण होकर तथा अवादेश होकर भवमि 
बनेगा ।मेनिः से मिका नि तथा 'आडइत्तमस्यपिच्च? से आटु का 
आगम होकर भवानि बनेगा । 
मू०--ते प्राग्धातोः १।४।८० । ते गरुपसर्ंसञ्चकाः; धातोः प्रागेव 
प्रयोक्तव्याः । 
अनु०--वे (गति संज्ञक तथा उपसर्गसंज्ञक प्र आदि ) घातु 
से पहले ही प्रयुक्त होते हैं । (जेसे-प्रभवति आदि में ) 
मू०=-आनि लोट्‌, ८४१६ उपसगंस्थान्तिमित्तात्‌ परस्य लोडा 
देशस्य आनीत्यस्य परस्यणः स्यात्‌ । प्रभधाणि । [ 
बॉ०--दुरः षत्वणत्वयोरुपसगत्वप्रतिषेवो वक्तव्यः । दुःस्थितिः 
दुभंवानि | रं 
बा०-अन्तः शब्दस्याङ्‌ विधिणत्वेषपसगंत्त॑ बाच्यम्‌ । 
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। * अनु--उपस्रापें स्थिति निमित्त (5स्काःरः-षकार-) सेः परे ¦ 
लोट्‌ के स्थान में हुए।आनिः के'नकार'-को शक्रार झोतां:है' | जेसेळ: 
प्रभवाणि मैन ('यहांल्‍उ सं) स्थित निमित -रकार प्रका है 
उसके: पणचात्‌` विद्यमान”मवानिः केः नः कोःण होकर “प्रभवा णिः" 
)  वनेगा।ः ४ 5. पाएन भः झाडे < जाए न कक दड 

5 वा० दुरु इत्यादि>ऱयदि ' षत्व'एवंः णत्वःकरना होःती 'कुर कोः 
 उपंसग नहीं मानेना चाहिये"। जसे दुःस्थितिः" दुर्भवानिःमें "दुर `= 

५ षत्वणत्वयोः से दुर्‌ के उपसंगेत्वः:का 7 कबि होने के कारण": 

दुःस्विंत में ` स्थितिः केः संका रकी 5 उपेति -सुनोतिंसुवेतिः 

इत्यी दि सूत्रःसे षंकार नहीं हुआ तथा” *दु्भवानि"में “भवान्ति सके 

नकाँर की णकर नहीं र्‍्हुया 7 55555 कक न क 
' वॉ०+-अंन्तःईब्दस्थाइ० “इत्या दिञअङ >किविधिःतथाःणल्बः7 ` 


के विषय में अन्तर शब्द' का उंफ्सग भानः लेना 5 चाहिये 1 जैसेः 7 
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अन्तरभवाणि में “अन्तर के उपसगे हने सेऱ्ही आनिलोद्‌' सेमर 


भवानि के नकार को णकार होकर अस्तंभैवोणि बना]? ४5-07 
5 मू०--नित्यं डतिः ४।४ हरेः सकारान्तस्य ' ड्ततमस्य नित्य लो: । 
‘अलोन्त्यस्य? इति स लोप: | भवाव । भवाम । Fr 

“अनु ०*-डित्‌ः (लंड: लिडःलुड और 'छूङ )` लकारो'केः सकाः { 
रःन्त उत्तम ( पुरुषके बबनों बस्‌ भस्‌ )ऽका-लोफः होता हैंशः 7 
'अलोन्त्यस्यःः सूत्र केञसहकोरः से-बसू एवं५वस के: अंस्तिम "अल 
सकार का हो लोप होकर भवावर एवं भवाम"होता है: ऽः 

विमर्शे -लद्ःरूकार :के भवावः तथा मचामः>के ~ ही-समान 
लोद्‌ लकार में भी भत्रावस्‌ भवामस्‌ बन जाने पर 'लोटो लडः5 
वेत्‌' सुतर:के, चहकारसेः {नित्यःऽ ञ्तिः' से-सू:5:का लोपःनहो:जाने ˆ 
पर भवाव एवं भवाम बनेंगे । TE 
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1उाम०-अनृद्यतनेपटङ्‌ 1३181 ॥;अनदयतनःभूताय!वृ्तेध्रालिंड स्यात । 
अनु०--क्रिया के द्वारा अनद्यतन| मूता-क्रो!:झभिव्यक्तककरने*” 
के ए घातु से ललकार होता. है; हन्छ Fre 
दि०#-पअ्द्यतत क्रा अर्थःहैःजोपआजा कांम्नः हो-ग भूव और " 
भविष्यत्‌; दानों अनद्यतनः “मूर्त का अथं।हुमा कि ¦ जो क्रिया आज 
के आत्वकाल्‌की;;न- हो. अततएव:सामान्यु:भुतकाल के--मथ. से+लुङः 
लकार का प्रयोग होता है; लड्‌. का नही ।:अहमु तत:फ़्श्व अभः 
वम्‌? इ. प्रय ग. ठीक है, ।-किच्छु.- यण्डादऔआगुहम्‌ 'दताभचम' 
ह>प्रयाग -अ.गुद हैन्‌ पढ सर आज्जम; होना चाहिये:(६::२ £ «६ 
म्‌ --छु ङ्‌ उङ छझकचडुदातत ।३।४।७१। एष्तञ्गस्याट्‌ i: हट ७३ 
अनु०--लुडू,. लड़: , लळ-में से किसी के भी... परे रहते (धातुके) 
अङ को मदं का आंगम होता है, और बह अनुदात्त होता; है. |; #३८ 
विमश=-अद्‌ के :ट्‌.को-इत्सज्ञा. होती. हे::.अ केवल बचता>है । . 
टित्‌ होने के कारण अडागम्‌ घातु के आदि में. होता 'है+ £ $ 
म्‌०--इतइ्च ३।४।१०० ड्ज लस्य्‌.परस्मगद्‌मिकारान्त , तदल्थस्थ 
लोगः अमत्‌, अभवताम्‌, अभ वन.) अभवः, अभवृतम्‌, अमत्रम्‌, अ्रभवावः 
अनत्राम । च 
अनु०--डिग्‌ लकारे ( लुङ, लड लङ्‌ लिङ ) सन्धी 
इकारान्त परस्मे;द के अन्तिम वर्ण को लोपं होता हे। | 
म्झमवत्‌=-भु' चातुः से 'मत्रदयेतने लेड? सुत्र सें अनेदयतन भुत 
के अर्थ में घातु से लङ, लकार तथा अनुवन्धलोप' हकर भुलू 
बनेगा” फिररंलुङ'लङ लङ डदात्तः“ सुत्रे से अँद को आगम तथा 
अनुबन्ध लोप होकर अंभूलू + बनेगा) फिर प्रथ म॑ पुरुष" एक 'बचन' 
सं तिप्‌_ प्रत्यय, 'तिङशित्‌ सावंघातुकम्‌' से सावधातुक संज्ञा 
कतर्िशप्‌२ञसेःवाप्‌ऽः्शू;प्ः की इत्संज्ञा,' -सावंधातुंकोरर्धेधातुंकंयो 
से गण, तथा अवादेश होकर 'मभवति' यह स्थिति होगीं। 
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“इतश्च’ सूत्र से ति के इका लोप होकर अभवत्‌ यह रूप होगा। 
अभवताम्‌-में “तस्थस्थमिपां तांतताभः? से तस, को तामा 
देश होकर अभवताम्‌ बनेगा । | 
अभवनु-में बहुवचन में अट्‌ और शेष कायं लट्‌ के समान 
करने पर अभवन्ति बनेगा। फिर 'इतश्च' सूत्र से अन्ति के इकार 
का लोप तथा तुका संयोगान्त लोप होने पर अभवन्‌ बनेगा । 
अभवाव--में केवल अट्‌ आगम होगा शेष काये भवाव और 
भवाम के समान हो होंगे । 
टिप्पणी--लुङ और लुङ लकार के भी उत्तम पुरुष द्वि० 
व° में अभवाव और अभवाम रूप होते हैं और उनकी सिद्धि 
इसी प्रकार से होगी । ८ 
_ मृ०--विधि मिमन्त्रणामन्त्रणाडधीष्टस प्रन प्रार्थनेपु लिङः 13131१३१। 
'एष्र्षपु घातोछिङ, । 
अनु ०--विधि, 'निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधोष्ट, सम्प्रण्ण और ` 
प्राथंना के अर्यो में धातु से लिङ्ग लकार होता है ! 
६०--यासुद्‌ परस्मँपदेपूदा"ो ङिच्च" ३।४।१०३। लिङः परस्मैप- 
दानां यासुड्‌ आगभः उदात्तो ङिच्च | न 
अनु०--लिझ_ लकार केपरस्मेपद प्रत्ययाँ को यासुट्‌ का 
आगम होता है, वह उदात्त और ड्त्‌ होता है । 
मू०--लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य । ।२।७९। साव घातुक लिङो ऽनन्त्यस्य 
सस्य लोपः | इति प्राप्ते । ` 
_ अनु०--सावंघातुक लिङः के. अनन्त्य. (जो अन्त में न हो) 
सकार का लोप होता है । इस सुत्त से यास्‌ के सकार का लोप 
ग्राप्त होने पर । १ 
. ू०--अतोयेय! ।७।२।८०। अत; ररस्यसावंवातुकावयवस्य यास्‌ 


लघुसिद्वान्त-कोमुदी ( २५.) 
A “७.७७ “२७२३७. “९२, ९७.६२ २७“ 
इत्यस्य इय्‌ । गुण: । 
अनु०--अदन्त अङ्ग से परे सावंधातुक के अवयव यास्‌ को 
इय्‌ आदेश होता है । Re 
मू ०--लोपो व्योवंलि ।६।१।६६। वलिवकारयकारयोलोपः । भवेत्‌ 
भवेताम, । 
अनु०--वकार और यकारका लोप होता है, यदि उसके बाद 
कोई वल. प्रत्याहार का वर्ण हो तो । 
` भवेत्‌--भू घातु से 'विधिनिमन्त्रण' इत्यादि से लिङ_लकार 
में, प्रथमपुरुष एकवचन में तिप्‌. प्रत्यय होने पर, “तिङ्शित्‌ सावं- 
घातुकम्‌? से सार्वधातुक सांज्ञा होने पर, 'कतंरिशप्‌? से शप्‌ । 
अनुबन्ध लोग होकर. 'सावंघातुकाघंचातुकयोः' से गुण तथा 'एचो- 
यवायाबः' से अवादेश होकर भवति-बनने पर, 'यासुट्‌ परस्मेप- 
देषूदात्तोङिच्च' सुत्र सो 'यासुडागम' होकर 'सवयास्‌ ति’ बनेगा 
“लिङ सलोपोऽनन्त्यस्य’ से यास, के सकार का. लोप प्राप्त होने 
पर 'अतोयेयः' सुत्र रो यास्‌ , का इयादेश होकर “आद्गुणः! से 
गुण होने पर भवेयति बनेगा । “लोपो व्योवंलि से य का लोप 
होने पर भवेति होगा । “इतश्च? से #श के ३ का लोप होने पर 
भवेत्‌ बनेगा । 
भवेताम्‌--में "तस्थस्थमिपां तांतंतामः से तस. को तामादेश - 
होगा । शेष सभी कार्य भवेत्‌ के तरह होगे । 
म्‌०--झैजु'स्‌ ।३।४।१८०। लिङो भझेजु'स्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः, 
भवेतम्‌, भवेत । भवेयम्‌, भवेव, भवेम । 
अनु०--लिड_ ल्कार के झि को जुस, आदेश होता है । 
भवेयु:०--भू घातु से लिङ. लकार प्र पु० व० व० में झि 
आदेश होने पर.“तङ, शित्सावंधातुकम से सार्वधातुक सांज्ञा, 
'कतंरिशप्‌' से .७प_, अनुबन्ध लोप होकर भू अ झि बनेगा । 
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'सावंधातुकाधेघातुकयो:” से गृण होने पर 'एचोयवायावः' से अवा- 
देश होने पर 'भवज्ञि' होगा । 'यामुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तोङिच्च' से 

यासूडागम होकर ' लिङास छोपोष्नन्त्यस्य' से सकार का लोप प्राप्त . 
होने पर 'अतोभेयः' से यास्‌ के स्थान में इयादेश होकर तथा 
'आद्गुणः' से गुण होकर भवेय्‌ झि वनेगा । फिर झेजु'स' से 
` झि को जुस्‌ आदेश, जकार कोइत्संज्ञा तथा लोप होने पर भवेयुस्‌ 
बनेगा । सकार का रुत्वविसगं होकर 'भत्रेयुः' बनेगा । 
मू०-'लिङ आशिषि' ३।४।११३। आशिषि लिङस्तिड_ आधेबातुक 
संज्ञः स्यातु । 
` अंनु०-आशिर्वाद के अर्थ में घातु से लिङ लकार होता है, 
और उसके स्थान में आने वाला तिङ आधंघातुक होता है । 
मू०--किद्‌ आशिषि ।३:४।१०४। आशिषि लिङो यासुट्‌, कितु । 
` स्कोः संयोगादयो? इति स लोपः । 
अनु०--आशीर्वाद के अथं में रिङ से जो 'यासुड़ागम' होता 
है, वह कित्‌ होता है । 'स्कोः संयागाद्योरन्ते चर सुत्र से पदान्त 
संयोग “सत्‌? के आदि सूक्रार का लोप होता है । 
मू०--ग्विडति च ।१।१।५।५गित्‌ कितु ङित्‌ निमिरे इग्लक्षगे गुण- 
- वृद्धी न स्तः ।? भूयात्‌, भूयास्ताम्‌, भुयासुः । भयाः, भूयास्तम्‌ भूयास्त. 
भूयासम्‌,भूयास्त्र, भूयास्म | ॒ 
अचु०--गित्‌ कित्‌ तथा. ङ्ति प्रत्ययों के परे रहते इग्लक्षण 
गुण और घृद्धि कार्य नहीं होते हैं । 
भुयात्‌--भुघातु के आशोलिङ के प्रथम पु ए० वचन में 
तिप्‌ प्रत्यय होने पर भूति बनेगा । “लिङ. आशिषि” से तिप्‌ की 
आघु घातुक संज्ञा होने के कारण न तो शप्‌ होगा और न तो 
सावंघातुकाघंचातुकयोः' से गुण ही । 'यासुट्परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च? 
से यामुडागम तथा अनुबन्ध लोप होकर 'भुयास्‌ति’ बनेगा । 


। , , ल्घुसिद्धान्त-कोमुदी ` ( २७ ) 
>.>. 
इतश्च'से'ति? के इ कालोप होकर “भुयास्त्‌? होगा । किदाशिषिः से 
थासुटू को कित्‌ सांज्ञा होगी “स्कोः सांयोगद्योरन्ते चः सूत्र से साँयोग 
सत्‌ के आदि स_ का लोप हुआ । यहाँ पर “सावंधातुकाधंघातु- 
करयोः? से भू के इगन्त अङ्ग का गुण प्राप्त था किन्तु '्किङति च” 
सुत्र से गुणा को निषेध हो जाने से भुयात्‌' यह रूप सिद्ध हुआ। 
सूयास्ताम्‌--भूघातु से लिङ्लकार होने पद 'लिङाशिघि' से 
आर्धचातुक संज्ञा हुईं प्रथम पुरुष एकवचन में तस. प्रत्यय होने 
पर, 'तस्थस्थमिपां तांतंतामः? सुत्र से तस के स्थान मे ताम्‌ 
आदेश हुआ । “किंदाशिषि' से यासुट्‌. आगम होने पर भूयास्ताम्‌ 
बना । 
| भवेयुः--भुघात्‌, से आशीलिङ_ लकार होने पर 'छिझा- 
(शिषिः से आधधातुकसांज्ञा होते पर-ल्‌ के स्थान में प्र० पूर 
बहुबचन की विवक्षा मे झि प्रत्यय हुआ । 'मेजु स? सुत्र से “झि? 
।का जुस. आदेश और अनुबन्ध लोप हुआ । 'किदाशि|ष' सूत्र 
से यासुडागम होने पर भुयासुस/ बना । स का सुत्व विसगं 
| होने पर भूयासुः बना । | 
|  भुयाः--मुघात, से आशोलिझ_ लकार, होने पर 'लिङाशिषि' 
स्यानो संज्ञा होने पर म० पु० एकवचन को विवक्षा में सिप्‌ 
 प्रत्यम हुआ आधंधात,क संज्ञा, यासुडागम, इतशंच से इकार का 
'लाप तथा 'स्कोस्संयोगाद्योरन्ते च' से स. का लोप होकर भूयाः 
: रूप सिद्ध होता है । 43० ड़ 
५ भुयास्तम्‌--भुघात, आशिलिड_आधंघात,क संज्ञा, यासुडागम 
मध्यम, पुरुष द्वि० वचन थस. प्रत्यय तथा थस. को तम्‌ आदेश 
' होकर इस रूप 'को सिद्धि होतो है । 

भूयास्त--में केवळ थ को त आदेश अधिक होता है शेष 
कार्ये भूयास्तम्‌ के समान होते हें । दै 


€ 


( २८) लघु सिद्वान्त-कौमुदी : 
Prin rr २७.-२७/२७. २.२. र २.८). २७-२७, 
भुयासमु--में मिप को अम्‌ आदेश होता है । भुयास्व एवं 
' शेयास्म में वस्‌ मसू के सू का “नित्यं डितः? से लोप होगा । 
सू०४३६-~-छुङ ३।२।११० भूताथं घातोछु'ङ स्यात्‌ 1 
अनु०--( सामान्य ) भुतकाल की क्रिया के अर्थ को प्रकट 
करने के लिए घातुसे लुङ लकार होता है । 
मु०--४२७ माड्लुिड ३] ३।१७५ सर्वलकारापवादः । 
अनु०--“माङ? उपपद रहने पर धातु से लुङ, लकार होता 
है । यह सभी छकारों का अपवाद हे । अर्थात्‌ 'माङ * उपपद 
रहने पर घालु से सभी ल्वारो के अथं में लुङ लकार ही 
होता है । 
३४ ४३८--स्मोत्तरे लङ च ३। ३।१७६ स्मोत्तरे माझि लङ « स्यात्‌ 
चात्‌. ठुझ_ । | 
अनु *- यदि माङ? के उपपद के पश्चात्‌ स्म' आये तो 
घातु से लङ ल्कार होता है और लुङ भी । 
8०४३९--च्लिलुकि ३।१।४३ शवःद्यपवादः | 
नु०-नुङ_ लकार परे रहते घातु से च्लि ( विकरण ) 
होता है । यह ( च्छि ) विश्ल शप्‌ आदि (श्यन्‌ श्‌ आदि) विकरण 
` विधि का बाघक है। [ 
मु०४४०--च्ल;सिच्‌ ३।१।४४ इचाविती । ४४ १-गतिस्थाघुपाम्रुभ्य! 
सिचः परस्मंपदेपु । एभ्यः सिचोइकस्यात्‌ | गापाविह 'इणादेश पिवती 
गृह्यते । ४४२- ६ वो स्तिः ७।३।८८ भू सू एतयोस्सावंधातुके तिङि 
परे गुणो न। अभूत्‌, अभूताम्‌, अभूवन्‌। अभू, अभूतम्‌, अभूत | अभूवम्‌, 
अभूव, अभूम । | 
अनु०४४०--च्लि को सिच्‌ आदेश होता है । सिच्‌ के इ तथा 
चू को इत्‌ संज्ञा होती हे । केवल स्‌ शेष रहता है । ` ४१-- गा, 
स्था, घुसज्ञक, पा और भुघातुओ से परे सिच्‌ का नुक्‌ होता है। 
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२।४।७७ सूत्र में गा से इण्‌ घालु के स्थान में आदेश होने वाले 
“गा? का; तथा “पा” से 'पा” घातु का ग्रहण होता है जिसका “पिब्‌” 
आदेश होता है | ४४२-भू तथा सु घातुओं को गण नही होता है, 
`सावंघातुक तिङ, परे रहते है । 

विमशे-अभुत्‌-सूधातु से सामान्य भुत्‌ के अथं में 'लुझ सुत्रसे 
लुङ लकार । 'लुङ लङ लुड्दवडुदात्तः' से अडागम तथा तिप्‌. प्रत्यय 
होने पर, 'तिङ.शित्सावंधातुकम्‌’ से सावंघातुक संज्ञा, होने पर 
'कतंरि शप्‌? से शप्‌ की प्राप्ति हुई; किन्तु इसको बाघकर सूत्र 
लगा “च्ललुङि' इससे च्छि विकरण हुआ ! च्जेःसिच्‌' से च्लिका 
सिच्‌ हुआ | सिच्‌ के इ और चू की इत्संज्ञा होने पर अभूस्‌ति बना। 
'बातिस्थाधूपाभुम्य: सिचः परस्मेपदेषु' से सिवू के स्‌ का लुक होकर 
अभुति बना । सार्वंधातुकाघंवातुकयोः' सूत्र से भू के इगन्त अंग 
ऊ के गुण को प्राप्ति होने पर उसको बाघकर सूत्र “भुसुवो- 
स्तिः सूत्र ने गुण का निषध कर दिया । “इतश्च' से इ का 
लोप होने पर अभुत्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

अभुताम्‌--भ्रुघातु लुङ लकार, अडागम, तस्‌ प्रत्यय, तस्‌ को. 
तामादेश, च्लि, चिल का सिच्‌ सिचु»का लुक. होकर भू के 
इगन्त अंग के गुण की प्राप्ति तथा उसके गुण का निषेध होकर 
अभूताम्‌ भी बना । 

अभुवद-में भी भू चातु लुङ लकार अडागम तथा झि प्रत्यय झि 
को अन्ति आदेश, च्लि; च्लि का सिच्‌,सिच्‌ का लुक्‌ इतश्च से इ का 
लोप होकर भू के इगन्त अंग ऊ के गुण को प्राप्ति तथा उसका निषेध 
होकर “संयोगान्तस्य लोपः सि' त्‌ का लोप होकर अभूवत्‌ बना । 

अभूः में मिप्‌ के इ का “इतश्च” से लोप और स्‌ का विसं 
होगा । अभूतम्‌-में थस्‌ को तम्‌ मादेश होगा । 

अभ्ुत्‌--में थ को त आदेश होगा । शेष कायं अभुत्‌ के 
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समान होंगे । 

अभुवमु--भु धः लुङ लकार साव॑ंधातुकसंज्ञा, अडागम, 
मिपू प्रत्यय, मिपू का अमादेश, चिल, च्छि का सिचादेश, मिच्‌ 
का जुक्‌, तथा 'भुवोवुग्लुङ लिटो: में वृगागम होने पर अभूवम्‌ बना। 

अभुव और अभुम--ते वस्‌ और मस के सका लोग “नित्य 
डतिः? से होगा । शेष कार्य अभुत्‌ के समान । 

मू०४४३-~न माङ्योगे ६।४।७४ बडाटौ न स्तः । माभवान_ भृत्‌ । 
मासम भवत_। मास्मंभूत्‌ । 

` अनु०--माङ, के योग में लुङ -एवं छड लकार में अट्‌ एवं 

आट के आगम नही होते हैं। आप न रहें । आप न होए, यह 
न हो | माङ का योग होने के कारण हो यहां पर भवत्‌ मे 
तथा भुत्‌ में अडागम 'लुङलडलङ क्षडुदात्तः से नहीं हुआ है । 

मू ०४४४-लिङ निमित्तो लङ, फिथाऽतिपत्तौ २।३।३ हेतुः हेतुम द. 
भावादि लिङ निमितम्‌, तत्र भविष्यत्यथे त्लङ स्यात । क्रियाया अनिष्पत्तौ 
गञ्यमानायाय्‌ । अमत्रिष्यत्‌, अभविष्यताम्‌ . अभविष्यन्‌ । अमविष्यः 
अभविष्यतम्‌ अभविष्यत । अभविष्यम्‌, अभतिऽयाव, अभविष्याम । सुवृ ष्टि- 
दचेदभविष्यत्तदासुभिक्षमभयिष्यत्‌ । इत्या दि ज्ञेयम्‌ । ` 

अनु -छिछ के निमित्त ( कारण) हेतहेतुमद्भाव आदि है 
इन अर्थो में यदि क्रिया को निष्प्रति भविष्यत्‌ काल के अथं में 
प्रकट करनी हो ता बाजु से लक लकार होता है । इसका उदा- 
हरण अच्छा वृष्टि होगी तो सुमिक्ष होगा इत्यादि जानना चाहिये । 

._विमश--“श्रमेण पठेत्‌ चेदुत्तीणों' भुयात्‌? अर्थात्‌ परिश्रम 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ३१ ) 
२७.९७, >>> >>> 
कालिक सूचित करने के लिए लङ लकार का प्रयोग होता है । 
जेसे यदि अच्छी वृष्टि होगी तो सुभिक्ष होगा । 
'सुवृप्टिशचेदम व्रिष्यत्तदासुभिक्षमंभविष्यत्‌ ।” ' 
अभविष्यतु--भु घातु से ल्‌ङ्‌. लकार होने पर, 'लुड लझूलड- 
क्षत्रडुदात” सुव से अडागम होकर, तिप्‌. प्रत्यय होगा तो 'अभुति? 
बनेगा । 'स्यताप्ती लुलुटाः से स्य । आधंघातुक शेष? से आर्घ- 
घातुकसंज्ञा होफर- “आत्रैवातुकस्येडवलादेः' से इडागम होकर 
“अभ्रुइस्यति’ बनेगा । “सार्वंघातुकाघं घातुकयोः' से इगन्त अंग 
को गुण होकर 'अभविष्यति' बनेगा । “इतश्च! से इ कालोप होकर 
अभविस्यत्‌ बनेगा । आदेश प्रत्ययोः’ से षत्व होकर रूप बनेगा 
अभविष्यत्‌ । 
अभविष्यताम्‌--मे तस्‌ का ताम्‌ आदेश होगा । अभ- 
विष्यन्‌ में झि को अन्ति आदेश होकर इ का इतश्च से लोप 
तथा त्‌ का संयोगान्तलोप होकर रूप सिद्ध होगा । 
अभविष्यः-में सिप्‌ के इ का इतश्च से लोप तथा स्‌ का 
रुत्व विसर्ग होगा । अभविष्यतम्‌ में “तस्‌? को 'तम”.आदेश होगा । 
अभविष्यत-'थ' को त आदेश होगा । शेष कार्यं अभविष्यत्‌ 
के समान होंगे । 
अभविष्यम्‌--भू घातु लुङ, लकार, अडागम, उत्तम पुरुष एक 
वदन मिप्‌ प्रत्यय | स्य, इद्‌. गुण, अवादेय, इकार लोप तथा षत्व 
होकर अभविष्यम्‌ होगा । अभविष्याव तथा अभविष्याम में वसू 
एवं मस्‌ के स्‌ का 'नित्यंडितः से लोप होगा । 
|: आत्मनेपदी एधधातुः 
मू०--एघ वृद्धौ, ५११टित मात्मनेपदानां टेरे ६ ४७९ टितो लस्या - 
त्मने पदानां टेरेत्वम_। एषते । छ 
अनु ०--एघ्‌ घातुवृद्धि अर्थ में आता है। टित्‌ (लट, लिट्‌, लुट्‌, 
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लूट तथा लोट्‌ -) लकारों के स्थान में आदेश हुए आत्मनेपदो 
प्रत्ययो की ट के स्थान में ए आदेश होता है । 
एघते-एघ घातु से कर्ता अर्थं में लट्‌ लकार अमुबन्घलोप 
होने पर एघ्‌ल्‌ यह स्थिति हुई । एच के अकार अनुदात्त एवं इत्संज्ञक 
होने के कारण 'तडानावात्मने पदमु' से तङ. प्रत्यय लके स्थान 
में होंगे । अतएव 'तिप्तसूझि०? इत्यादि सूत्र से प्रथम पुरुष एक 
वचन में त प्रत्यय होगा । एघ्‌ त बनेगा । 'तिङ शित्‌ सार्वघा- 
तुकम्‌' से सावंघातुक संज्ञा, 'कतं रि शप्‌' से शप्‌ होकर 'एध्‌ अत 
| बनेगा । 'टित आत्मने पदानां टेरे’ से त के टि को एत्वादेश 
होकर एषते रूप [सिद्ध होगा । 
मू०११--आतो ङ्तिः । ७।२।८१ अतः परस्य ङितामाकारस्य 
'इय्‌?-स्यातु । एधेते । एधन्ते। - 
अनु ०--अकार-से परे ङित्‌ प्रत्ययों के आकार को 'इयू 
आदेश होता है। ` 
एघेते--एघ्‌ घातु से लट्‌ लकार, तथा प्रथम पुरुष द्विव०में 
भाताम्‌ प्रत्यय होने पर । 'तिङशित्साकंधातुकम्‌' से सावंबातुक 
सज्ञा 'कतंरि शप्‌” से शप होकर 'एधू अ आताम्‌? यह स्थिति होगी । 
आतो डिलः से आताम्‌ के आको इयादेश होकर, एघ्‌ इय्‌ ताम्‌ 
बनेगा । आदुगृणाः । मे गुण होकर एपेय्‌ ताम्‌’ बनेगा । 'लोपो 
व्योवंलि’ से य का लोप होकर 'एधेताम्‌? बनेगा । 'टित आत्मने 


मू०-थासः से ।३।४।८०। टितोळश्य थासः से स्यात्‌ । एवसे । 
एषेथे । एधध्वे । अतोगुरो र एधे; एधावहे, एधामहे । 
अनु०- टित्‌ लकारों के थास्‌ के स्थान में से आदेश होता 
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है । एघसे, एमेथे, एधध्वे, एथे एघावडे एघामहे । 

एवसे--एघ्‌ घातु से लट्‌ लकार में थास्‌ प्रत्यय होकर सावंघा 
तुक संज्ञा, प होकर एध अ थास्‌ बनेगा 'थासः से' से थास्‌ को 

' से आदेश होकर “एधसे? रूप बनेगा । 

एघेथे--एघ्‌ घातु से लट्‌ लकार म० पु द्विः में आथाम्‌ प्रत्यय 
होकर सावँघाटक संज्ञा, तथा शप्‌ होने पर एघ आथाम्‌ बनेगा ।: 
'आतोडितः से आ को इय्‌ आदेश होने पर गुण होकर एधेय्‌ 
थाम्‌ बनेगा । 'लोोव्योरवंलि’ से य का रोप तथा “टित आत्मन, 
4दानां टेरे” से थाम्‌ के आम्‌ टित्‌ कां एत्व होने पर एधेथे रूप 
बनेगा । 

एघध्वे--में ध्वम्‌ के टि आम्‌ को ए होकर एघघ्वे रूप 
बनेगा । 

एघे--एध्‌ धातु से उत्तम पुरुष की विवक्षा में इट्‌ प्रत्यय 
होने पर तिङ शित्‌ सावंधातुकम्‌' से सावधातुक संज्ञा तथा 
“कतरि शप? से शप्‌ होने पुर श्‌ प्‌ की इत्संज्ञा होकर "एध्‌ अ 
इ बनेगा । टित आत्मने पदानां टेरे' से इ का होने पर 'एघ 
अ ए? बनेगा `अतो गुणे? पर रूप हंओे पर एधे बनेगा । 

एघावहे, एघामहे में भी “टित आत्मने पदानां टेरे से वहि और 
महि प्रत्यय के इ को ए होकर एधावहे, और एघामहे रूप बनेंगे । 

सू० ५१४--इजादेय गुरुमतोऽुच्छः ३।१।३६ इजादिर्यो धातुगुरु- 
मान्‌ ऋच्छत्यन्यः, तत आम. स्याल्लिट । 

अनु ०--ऋच्छ घातु को छोड़कर गुरुवण वाले इजादि घातु 
से आम्‌ होता है; “खिद्‌? परे रहते हैं । 

विमशं--एघ्‌ धातु गुरुवणंवाला इजादि धातु है। वयोकि. 
एघ्‌? का आदिवर्ण 'ए' है ओर वह इच्‌ के अन्तर्गत आता है । 


९ तथा गुरु वण भा ह । 
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मू० ५१५--आम्म्रेत्ययवतु छओश्नुप्रयोगस्थ १ 1३1६३! आम्प्रत्ययो 
यस्माद्रिति । अतदगुसंविज्ञाना बहुब्रीहिः । आम्प्रकृृत्या तुल्यमनुप्रयुज्यमा- 
नांतु कृओोऽप्यात्मने पदम . | 
अनु०--आमू प्रत्यय जिससे हुआ हो उसे आमूप्रत्यय कहेंगे। 
दाम्प्रत्ययंवत्‌ पद हें अत<गुणसंविज्ञानवहुबो हि समास है । आम्‌ 
को प्रकृति ( घातु ) एध्‌ स होने योग्य जो आत्मनेपद उसके 
पश्चात्‌ प्रयुक्त होने वाले इज: का भो आत्मने पद होता है । 
तिमशें --'आम्प्रत्ययवत्‌? शब्द में वत्‌ तुल्याथेक है । आम्प्र- 
त्ययो यस्मात्‌’ इस विग्रह के अनुसार आम्प्रत्यय में अतद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि समास है ' बहुत्रीहिसमास दो प्रकार का होता 
-पईगणसंविज्ञान ओ: अतःगृणसं विज्ञान । 'तस्य प्रधानीभ्रुतस्या- 
न्याथंस्य गृणाः विशेषणानि, संविज्ञायन्ते क्रियान्वितया ज्ञायन्ते यत्र 
सः तदगुणसंविज्ञान:” अर्थात्‌ बहुब्रीहि समास में अन्य पदार्थ 
ही प्रधान होता है । उस प्रधान अथ की क्रिया में जब. विशेषण 
पदों के अर्थ का अन्वय (सम्बन्ध) हो जाय तो तद्गूणसं विधान 
बहुब्रीहि होता है । जैसे लः बोदरको लाओ, यह आदेश पाने पर 
यदि कोई व्यक्ति उस पुरषको लाता है तो उस पुरुष के साथ 
साथ पुरुष का लम्बा उदर भी आ जाता है । पीताम्बरः, कमल 
चयन? इत्यादि तःगृण संविज्ञान बहुत्रीहि के उदाहरण हैं। जब 
प्रधानीभूत अन्याथं को क्रिया के साथ उसके विशेषणो भुत पदों 
के अर्था का अन्वय नहीं होता ह उस: बहुब्रीहि को अतद्गुण 
संविज्ञान बहुत्रीहि कहते हैं | आयो ध्यिकमानय-यह सुनकर अयोध्या 
वासी पुरुष को लाने पर उसके साथ अयोध्या को नहीं छाया 
जा सकता है । आप्रत्यय में अतर्‌गुणसविज्ञान वहुब्रीहि है । 
वयों कि यहां अन्यपदार्थ एघ्‌' धातु है और उसके आत्मनेपद होने 
को क्रिया में आम_ का सम्बन्ध नहीं हो सकता है। आष्‌ 
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प्रत्ययान्त एध्‌ से कू, भु और अस्‌ का अनुप्रयोग होता है । 

म षि पाणिनि ने इस सुत्र का प्रणयन इसलिए किया है 
कि क्रिया के मुख्यकल के कतृ व्यतिरिक्तगामी होने पर भी एघा- 
चक्रे इत्यादि में आत्मने पद ही हो, परस्मेपद नहीं । 

मू७--लिटस्तझयोरेशिरेच, ३।४।८१ लिडादेशयोस्तञ्ययोः एश. इरेच्‌ 
एतौःतः । एध्राङ्चक्रे, एधाञ्चक्नाते। एघाञ्च क्रिरे । एधाञ्चक्ृषे, एधा*चक्राये । 

अनु '--लिट्‌ के स्थान में आदिष्ट, त, और झ को क्रमशः 
एश और इरेच्‌ आदेश होते हैं - 

्रिमशं-एधाञ्चक्र --एघ्‌ धातु से लिद्‌ लकार इट्‌ की 
इत्संज्ञा होकर एघ्‌ ल्‌ बना । 'इजा२श्चगुरुमतोनृच्छः? सूत्र से आम्‌ 
होने पर एध्‌ आम्‌ छ्‌ बना । 'कृच्चानुप्रयुज्यते लिटि’ 1२1१४ 
से एधघाम्‌ से कृ का अनुप्रयोग होने पर 'एघाम्‌ कृ छै बना । 
यहां पर परगामीक्रियाफल के अर्थ में क्रृत्न से परस्मेपद की 
प्राप्ति. हुई किन्तु “आऽप्रत्ययवत्‌ कृञोऽनुप्रयोगस्य’ इस सूत्र सेः 
आत्मने पद संज्ञा हो गयो और प्रथमपुरुष एकवचन की विवक्षा 
में त प्रत्यय होफर 'एधामऊत” बना । ,'लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ सुत्र 
से त का एश होकर अनुबन्च लोप होने पर 'एधाम्कृ ए? 
बना । 'लिटि घातोरनभ्यासस्यः सुत्र से कृ को द्वित्व हो गया 
'पुर्वो5ध्यात:' से पहले कृ की अभ्याससंज्ञा होने पर “उरत्‌? से 
ऋ को अ होकर 'एघाम्कक ए' बना । “कुहोश्चु” सूत्र से क. 
का च होकर 'एघाम्च कु ए? बना । इकोयणचि’ से ऋ का र” 
थग. होने पर.'एघाळ्चक्र रूप बना । 
` एघाञ्चक्राते-में भी उपयुक्त प्रकार से एच्‌ घातु से, लिट्‌ 
रफार में आम्‌, कृ, होने पर आत्मने पदो आतामू प्रत्यय होगा.। 
फिर कु का द्विव होकर, पहले कृ को अभ्यास संज्ञा तथा कृ के 
ऋ का “उर्‌? से अ होने पर क्‌ का च्‌ होने पर, यण्‌ होने 


€) लघुसिद्धास्त-कौमुदी 
७७.२७. "क... "रे. र.">. २७.२७ oR RRR 
पर पररूप होकर ए घाञ्चक्राताम्‌ बना, {टत्‌ आम्‌ का ए होकर 
एघाञ्चक्राते रूप बनः । र 
एघाञ्चक्रिरे--सभी कायं एधाञ्चक्रे के हो समान होंगे 
केवल "लिटस्तञयोरेशिरेच्‌' से ज्ञ को इरेच्‌ आदेश अधिक होगा । 
एघाञ्चङृवे-मे भी एघ्‌-धातु से लिट्‌ रकार प्रथम पुरुष 
ए० व० में थास्‌ होने पर 'एघ्‌ आम्‌ , कृ-थास्‌?-दवित्व, अश्यास; 
झकाअ,क काच होकर ए घाञचकृथास हो जायेगा । थाम, का 
'थासः से? से से होकर आदेश प्रत्ययोः” से स का ष्‌ होने पर 
एघाञचकृषे बनता है । 
ए घाञ्चक्राथे में आथाम्‌ के आमका ए होकर एधाऊत्रक्राथे 
रूप सिद्ध होगा ! 
मु० ५१७--इणः षीष्वं ठुडलिटां घोऽङ्गात्‌ द ३।७८। इण्गन्ताङ्गा- 
त्परेषां पीष्बंछुङ्लिरां घस्य दः स्यातु । एधाङ्चङ्ढवे, एघाञ्चक्रे, 
एघाञ्चक्रवहे, एधाऽचङ्रुमहे । ; 
. अनु०-इण्णन्त अङ्ग से परे पीध्व॑, लुङ , और स्टिके 
धकार को ढकार होता है । हृ 
` विमश--एघाः्डकृढने-मे एधाःइक्‌ ध्वम्‌ बना लेले पर `इणः 
षोध्वंलु& छिटा घोऽङ्गात्‌' ४३७८ सुत्र से ष्वम्‌ के घ.को होने 
पर तदा ढुवमूः के 'अम्‌' को :टित नात्मने पदानां टेरे' से 'ए? 
होने पर 'एघाश्वक्ढवे रूप बनेगा । 
५ चके--पहले के ही समान बनेगा । इसमें केवल इट्‌ 
के इकोए होगा । ज्र 
एधाश्वकृवहे, और 'एघाश्वकरमहे-में एघाऱ्डकू? वन! लेने पर 
वहि और महि के टित्‌ 'इ? को 'ए' होकर रूप को सिद्ध होगी । - 


७ 24१० 


मतोऽनृच्छः' से आम्‌ होने पर 'कुळ्चानु भं 
“से 7 शज्चागुधयुज्यते छिडि’ से 
का अनुप्रयोग होने पर एघाम्भु बनेगा । फिर प्रथम पुरुष > 
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करक 
वचन की विवक्षा में तिप्‌ को 'परस्मेपदानां ण: सुस्थंट्थुस्‌णल्वमा:? 
से णल्‌ आदेश होने पर ण्‌ ल्‌ को इत्संज्ञा होने पर एघमुभू अ 
बनेगा । “भुव!वुस्लुङ्‌ःलटो.? से बुगागम, "लिटि घातोरनम्यासस्य' 
भुव को हित्व, पूर्वोभ्यासः? से प्रथम भूव्‌ को अभ्यास संज्ञा 
'हुलःदिशेषः से अभ्यास, भूव्‌ के 'ब्‌कालोव, तथा 'हुस्वः' से भू 
को हुस्व तथा 'भवतेरः' सेउ को अ होने पर एघाम्भमुव' 
बनेगा । 'अभ्यासेचर्‌च' से भ को ब होने पर एघाम्बभुव रूप 
बनेगा । ' 
` एघिता, एघितारौ, एधितारः इन तीनों रूपों को भविता, 
भवितारौ भवितारः के समान सिद्धि होगी । एघिठासे-में 'थासः 
से, से 'थास' का से होकर तथा 'तामस्त्योर्लोपः' से स्‌ का लोप 
होकर रूप को सिद्धि होगी । 
मु०--घिच ।८२।२५। धादौ प्रत्यये परे सस्यलोपः । एचिताघ्वे । 
अनु--चकारादि प्रत्यय परे रहने पर स. कालोप होता है। 
विमशं-ए घिताध्वे--एघ्घातु से लुट्‌ लकार मध्यम पुरुध 
बहुवचन में “्रम्‌' प्रत्यय होने' पर, एघ्‌ घ्वम्‌ बना । 'स्यतासी- 
लुलुटोः” सूत्र से तास. होने पर आघंघ]तुक शेष.” से आर्धधातुक 
संज्ञा होने पर 'आघंघातु कस्येडबलादेः' से इडागम होने पर 'एघि- 
तारूवम्‌ः बना । टे? से तास, के स्‌ का लोप तथा "टित्‌ 
आत्मने पदानां टेरे” से आम्‌ का ए होने पर एधिताध्वे रूप 
बना । ' 
मू० ५१६-ह एति ७।४।५२।४तामस्त्योः सस्य हः स्यादेति यरे । 
एघिताहे, एघितास्वहे, एघितास्महे 1. एधिष्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । 
एधिष्यसे, एचिष्येये, एधिष्यच्वे | एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिष्यामहे । __ 
अनु०--तास्‌ तथा अस्‌ घातु के स्‌ का ह. होता है । ए परे 
| 


र 
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विमशं--एघिताह- घ्‌ घातु से लुट्‌ लकार उत्तम पुरुष एक. 

बचन में इट्‌ प्रत्यय आने पर 'स्यतामिललुटोः' से तास्‌ होकर 
'अघचातुक शेषः से शाघंघातुकनंज्ञा, 'आर्षेधाुकस्येड्बलादे' से| 
इडागम होकर 'एधितास्‌ इ? बनेगा । £.त आत्मने पदानां देरे 
से इ का एहोने पः 'ह एति” से सू का ह॒ होने पर एधिताहे 
बनो । | 
सु०५२०--आमेताः ३४६९० लोट एह्ारस्याम्‌ स्यात्‌। एघता 
एघेतामू, एघन्ताम, । 
अनु०--लोट्‌ लकार के ए का आन्‌ होता है । 
एधतामु--एघ्‌ भातु से लोटू लकार आत्मने पद में त प्रत्यय 

होने पर? "तिङ्शित्‌ सार्वचातुकम्‌, से सावंघातुकसंज्ञा होने पर| 
कतरि शप्‌’ से शप्‌ होगा श्‌ प्‌ की इत्संज्ञा होकर एघ अ त|' 
बना । 'टित आत्मने पदानां टेरे’ से त के अ का ए आदेश होने 
पर एषते बना । आमेतः, सूत्र से ते के एका आम्‌ होकर एघ-! 
ताम्‌ बना । [ 
एबेताम्‌--ओर एधन्ताम्‌ । में भी लोट्‌ लकार द्विवचन ओर! 
बहुववन में आताम्‌ ओर ज्ञ प्रत्यव करके एघेते और एधन्ते बना 
लेने पर आमेत्‌: मूत्र सै ए का आम्‌ आदेश करके एघेताम्‌ ओर; 
एघन्ताम्‌ रूप बनेंगे । ; 
मू०५२१--स वाम्यां वामौ ३४३१ सवाम्यं परस्य लोडेतः क्रमाद्‌ | 

चाऽमो स्तः। एवस्ब एघ्ेथाम्‌, एघध्जम्‌ 3 
अनु-स्‌ ओर व से परे लोट्‌ के ए को क्रमश व और! 

अमू होता है । | | 
बिमश--एघस्व- एध्घाठु लोट्‌ लकार में भी मध्यमपुरुष एक | 
बचन म आत्मने पदी थास्‌ प्रत्यय करके 'एघ्‌ से' बना लेने पर| 
सवाभ्यां वामी, से एका व हो जाने पर एघस्ब बनेगा । । 


|. 


$ 
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एगे म्‌--एघेथे बनाकर" “आमेतः ते ए का आम्‌ हो 
जाने "र “एधेथाम्‌? बनेगा । 
एयेष्त्रम्‌ -एबध्ये बनाकर “सवाभ्यां वामो’ से एं का अम्‌ 
होने पर एवध्वम्‌ बनेगा । 
मू०--एत ऐ' ३।४।६३ । लोडुत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । एवं, एघाव है 
एत्र महँ । आटइच-ऐघत 'ऐघताम्‌ ऐवन्त । ऐघेथा:” ऐत्रेयाम्‌ ऐपेध्वम्‌ । 
ऐपे, ऐघा (हि, ऐधामहि । 
अनु०--लोट्‌ के उतम पुरुषं के ए को ऐ होता है । 
विम्े--रघे-लद्‌ः लकार उत्तम पुरुष के समानएधे बनाकर 
'एत ऐ' सुत्र से एका ऐ करके एघे बना : इमो तरह एघावहे 
और एघामहे बनाकर 'एत ऐ' सूत्र से ए का ऐ करन पर 
एघावहै और एघामहै, बनेंगे । य 
ऐघत--एघ्‌ घातु से लङ्‌ लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 
त प्रत्यय होने, पर "तिङ्‌ शित्‌ सावेबातुकम्‌' से सावंघातुकसंज्ञा होकर 
'कत्ते£गप्‌? से शप्‌, शप्‌ की इत्संज्ञा होने पर एघत होगा । 
. 'लुळतळळूककवडुरात:' सुन्न से अडागम होकर, आटश्च, से वृद्धि 
होकर ऐघत रूप की सिद्धि होगो । 
म्‌०५२३--लिङः सीयुट, ६४०२ लिडात्मनेपदस्थ -सीयुडागमः 
स्यात्‌ । सलोपः । एप्रेत, एधेयाताम्‌ । ` * 
अनुञ--लिङ, के स्थान में आये हुये अ त्मनेपद के प्रत्ययों 
का 'सोपुट' का आगम होता है। सू का लोग होकर एधेत 
बनता है । 
विमर्श एघत--एघधातु सेः त्रिघिलिड_ में प्रथम पुरुष एक 
वचन में 'त' प्रत्यय होकर, “तिङ शित्‌ सावंधातुकम्‌' से सावधातुक 
सज्ञा होकर, 'कतरि शप? से शप्‌ होकर श प्‌ की इत्संज्ञा होने 
पर 'एघ्‌ अ तः वना । 'लिडः सीयुद्‌? से सीयुट्‌ होकर 'एष्‌ अ 
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सोय्‌त' बना । सावंघातुक होने के कारण "लिङ सलोपोऽनन्त्यस्य’ 
से सीय के स्‌ का लोप, तथा 'लोपोब्योर्वो' से य्‌ का लोप 
होकर 'एघ इत ' बना 'आद्गृणः' से गुण होकर एधेत बना । 
एधेयाताम्‌--में आताम्‌. प्रत्यय होगा । शेष सभी: कार्यं एधेत 
) के ही समान होंगे। केवल यका लोप, 'लोपो व्योर्वलि’ से 
नहीं होगा । १ 
मु०५२४--झस्य रन. ३४१०५ लिङो झस्य रन्‌ स्यात्‌ एधरन । 
एघेयाथाम. एघेध्वम्‌ । ँ 
` एघेरच--एघ्‌घातु से विधिलिङ्‌ लकार में प्रथम पुरुष बहु- 
वचन में आत्मने पद का झ प्रत्यय आयेगा । 'तिङशित्‌ सावंधातु 
कमू'से सावंधातुकसंज्ञा, 'कतंरि शप्‌ ' से शप्‌ होकर, शप्‌ की इत्संज्ञा 
होने पर; “छिङ:सीयुट्‌' से सीयुट्‌ आगम होने पर 'एध्‌ अ सीय 
झ' बत “लिङ:सलोनोनन्त्यस्य' से स्‌ का लोप तथा 'लोपो व्योर्वलि” 
से य का लोप होने पर गुण होकर, एघेझ बना । 'झस्य रः? से 
झ का रत्‌ होने पर एधेरन्‌ बना | | 
मु०५२५--इटो$तु ३४ १०६ लिझारैशस्य इटोऽत स्यात, । एवेय, 
एभ्रेव हि' एव्म हि । र : 
अनु०-लिङ्क के स्थान में आदेश हुए इट्‌ प्रत्यय को आ 
होता है। सछा | 
एघधेय--एध्‌घात्‌ लिङ लकार उत्तम पुश्ष एक वचन में सभी 
काम एधेत के समान होंगे केवल य्‌ का लोप नहीं होगा तथा 
अन्त में इट्‌ का “इटोऽत्‌? सुत्र से 'अः होकर एधेय रूप की सिद्धि 
होगी । | 
` म्रू०५२६--सुट्‌ तियोः ३1४१८७ लिझहतथोस्युट । यलोपः, आध॑- | 
'वातुकत्वात्‌ सलोपो न । एधिषोष्ट, एधिषीयास्ताम्‌ एविषीरन | एपि- | 
पीप्ठा:, एचिषीयास्थाम्‌, एघिषीध्वम्‌ । एविषीय, एविषीवहि, एधिषीमहि । 


| ल्घुसिद्धान्त-कोमुदी ( ४१ ) 

र र र “९७. २७, ७. २७. रश). "र. डलर २. 
ऐघिष्ट । ऐधिषाताम्‌- १" 

अनु०--लिंङ_के त्‌ और थ्‌ का सुट्‌. का आगम होता है । 

शघिषीष्ट--में यू का लोप होता है किन्दु आवंधातुक होने 
के कारण स. का लोप नहीं होता है । 

विमश--ए थिषोष्ट- एघ्‌ः घातु से आशोलिडः में प्रथम पुरुष 
एक बचन में आत्मनेपद का त प्रत्यय होगा । 'लिझाशिषि' से 
आाघंघातुकः संज्ञा 'आघंधातुकस्येड वलादेः' से इट्‌ का आगम होकर 
तथा 'लिङस्सीयुर्‌' से सीयुट्‌ होकर एधिसीयत? बना । “सुट्‌ 
तिथोः से सुट्‌ का आगम होने पर 'एिसीय स्‌ त' बना । 
लोप व्योर्वलि' से य का लोप होने पर 'एघिसीस्त' बना । छि 
के आघंघा [क' होने . से ‘लिङः सळोपोऽनन्त्य' से स्‌ का लोप 
नहीं होगा । आदेश प्रत्ययोः' से षत्व हो गया और €ष्टुनाष्टुः' 

टुल्व होने से ए घिषोष्ड' बना । 

एघिषौयास्ताम्‌--में 'लोपो व्योवेलि से य का लोप नहीं 
होगा तथा 'एधिषीरम्‌? में 'य' का लोप होगा तथा झ का "रच्‌? 
होगा । एघिषीर्छाः में थास के चलते “सुट्‌ तिथोः” से सुडागम 
यलोप वत्व, ष्टुत्व तथा स का रुत्व विसगं होगा । 

ऐधिष्ः--एघ्‌घातु से लुङ लकार में 'लुळ लङ लुड क्ष्वडुदात्तः 
से अडागम, तथा 'आटश्च? से वृद्धि होने पर ऐघ बना फिर प्रथम 
पुरुष एक बचन की विवक्षा में त प्रत्यय होकर 'च्लिलुड? 
से च्लि तथा च्लेः मिच? से चिल का सिच्‌ होते पर, एवं 'आध- 
घातुकस्थेड वलादेः' से इडागम होने पर ऐघिसत बना । आदेश 
प्रत्ययोः’ से षत्व तथा 'ष्टुनाष्टुः से ष्टुत्व होकर एघिष्ट रूप को 
सिद्धि हुई । Et 

ऐघिषाताम्‌--एघ्‌; लुङ, भद्‌, वृद्धि, आताम्‌ प्रत्यय, च्लि,सिच्‌ 
इडागम तथा षत्व करके ऐघिषाताम्‌ रूप की सिद्धि हुई । 


( ४२ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
Dao २७.२७. २७ २ २७, २. 

मू० ५२७--आत्मनेपदेष्वनतः ७।१ ।५। अनकारातु परस्यात्मनेपदेषु 
झस्य 'अतु' इत्यादेशस्स्य।त्‌ । ऐधिषत । ऐघिष्टा:, ऐधिषाथाम्‌, ऐघिढवम्‌। 
ऐघिषि, ऐधिष्वहि, ऐधिष्महि । ऐघिष्यत, ऐविष्येताम, ऐचिष्यन्त । 
ऐघिष्यथः, ऐधिष्येथाम्‌ .ऐधिष्यध्वम_ । ऐधिष्ये, ऐधिष्यावहि, ऐधिष्यामहि । 

अपु०--अकारभिन्न वर्ण से परे आत्मनेपदी झ को अत आदेश 
होता है ( अन्त नहीं )1 

विमशं-ऐघिषत--एघ्‌ घातु से लुङ लकार में, 'लुड लङः लू- 
ङ डवात्तः' सुत्र से अडागम आटश्चः से वृद्धि होकर, तथा 
प्रथम पुरुष बहुवचन को विवत्ता में झ प्रत्यय होकर 'च्लिलुझः? 
से च्लि, तथा “च्लेः सिच्‌? से च्लि का सिच्‌ होने पर, एवं आघं- 
घातुकस्येडबलादे:? से इडागम होने पर 'एधिसझ? बना । आदेश 
प्रत्ययोः से पत्व होने पर तथा 'आत्मने पदेष्वनत: से झ का 
अतादेश होकर ऐधिषत की सिद्धि हा गयो । 

ऐबिष्ञाः--एघ्‌ से लुङ , भेट, वृद्धि, थास्‌ प्रत्यय; च्लि, 
च्लि को सिच्‌ । इडागम, पत्व तथा ष्टुत्व स्‌ का रुत्वविसगं 


ऐघिहवम्‌--एघ , लुङ्‌ , अट, वृद्धि, ष्वम्‌ प्रत्यय; चि, ` 


ऐविष्यत--एघ. घाल से लूक लकार, 'लुङ लड: लुङ क्ष्वडु- 

दातः' से अडागम, 'अतण्च? से वृद्धि, तथा प्रथम पुरुष एक वचन 

को विवक्षा में त प्रत्यय होकर, आर्धषातुकस्येड वादेः? से इडा- 

गम होकर, एव 'स्यतासि लूलुरो:” से स्य का आगम होकर 

ऐशिस्पत बना । 'आदेशप्रत्ययो:” से घत्व होकर ऐधिष्यत बना । 
अथ तिइन्ते अदादिगणः, अद्धातुः 

पु०-अद्‌ भक्षणे । ५५५-अदिप्रभृतिभ्य: . शपः ।२।४:७२। ङु. 
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स्यतु । अत्ति' अत्तः, अदत्थि । अतित, अत्यः अत्थ । आदिम, अद्वः 
अद्मः । 
अगु०--अद्धाठु भक्षण!थंक ( भोजन करने के अर्थ में आता) 
है । अदादिगण में पढ़ गयै अर्‌ आदि घातु से हुए शप. का लुक 
होता है । 
विमशे--अत्ति-अद्घातु से वर्तमानाथंक लट्‌. लकार में तिप्‌ 
तस्‌ झि० इत्यादि सूत्र से तिप्‌ प्रत्यय हुआ ! तिङ शित्सांवंधा- 
तुकम्‌-से सावंघातुक संज्ञा होने पर'कतंरिशप' से शप्‌ प्रत्यय होने 
परे “आदिप्रभृतिभ्यः' शपः' से शप्‌ का लुक्‌ होने पर, 'अद्तिः 
बना। 'खरिच से दका त्‌ होने पर अत्ति बना । 
| अत्त--तस्‌ प्रत्ययान्त इस रूप को भो सिद्धि अत्ति के ही 
, समान होती है । 
अटन्ति--में 'झोन्त:! से झि के झू का अन्तादेश होकर 
` अदसन्ति? रूप को सिद्धि होती है । सिप्‌ प्रत्यय होकर अत्सि। थस्‌ 
' प्रत्यय होने पर 'अत्थः' और थ प्रत्यय होने पर 'अत्यः रूप की 
सिद्धि हुई। मिप्‌ “प्रत्यय होने पर अद्मि, वसू और मस्‌ प्रत्यय 
' होने पर अद्रः ओर अझः रूप बनेंगे । 
| मू०५५६--लिद्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४० अदीषस्ल्‌ वास्याल्लिटि । 
` जवास । उपधालोपः । ५५७शातिर्वसिघतीनां च ५।३।६० । इणकुभ्यां पर- 
' स्थतां सऽय षः स्यात्‌ । घस्य चत्वंम्‌ ८८जअतुः८ जभ्‌: । जघमिथ, जक्षधु: 
जक्ष'। जघास-जघस, जक्षिव, जक्षिम । आढ, आदतुः, आदुः । 
अनु०--ङ्ट्‌ परे रहते अद्‌ घातु को बिकल्प से घस्लु आदेश : 
होता है। जघास। उपघा का लोप होता है । ५५७-इणू मौर कवग 
से परे शास्‌ ( शासन करना ) घातु, वस्‌ ( निवास करना ) 
' घातु ओर घस.( खाना ) घातु के अवयव भूत सका ष होता है। 
'च क चर्‌ हाकर जक्षतुः आदि रूप बनते हैं । 
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` विमशे-जघास--अद्‌ धातु से परोक्षअर्थ में लिट्‌ ल्कार होने 
| पर 'लिट्यन्यतरस्याम्‌' सुत्र से अद्‌ को घस्लृ आदेश हाने पर 
प्रथम पुरुष; एकवचन की विवक्षा में तिप्‌ प्रत्यय हुआ । 'परस्मे- 
पदाना णलतुसुसू-थल्थुस-णल्वमा; । से णलादेश होकर “घस 
.. बनेगा । 'लिटिघातोरनस्यासस्यः से घस, को द्वित्व होकर “घस. - 
- धस्‌ अर बनेगा ॥ 'पुर्वोईम्यास? से प्रथम घस. को अस्यास सज्ञा 
होगी । 'हलादिशेष:' से प्रथम घस. के स, का लोम होकर 
'घघस्‌ अ? बनेगा ।. ‘अभ्यासे चर च’ से जश्त्व होकर 'जघस_अ?. 
` बनेगा । अत उपधायाः? से अ परे रहते उसके उः घाभूत घ के 
भ को आ वृद्धि होकर .जघास बना । 
. जक्षतु:--अद्घातु से लिट्‌ लकार 'लिट्यन्तररयोम्‌? सूत्र से 
अद्‌ को घस्लृ आदेश होने पर प्रथम पुरुष द्विवचन में तस 
प्रत्यय होने पर. 'पस्मेपदानांगळतुसूस्‌-थलथुस-णल्वमाः” सुत्र से 
तस्‌. के , स्थान में. 'अतु स्‌” अःदेश, हाने पर घसू अतुस्‌ बना । 
'लिटिषातोरन भ्यासस्य्‌? सुत्न से घस्‌ का द्वित्व ` होने पर 'पुर्वो- 
ग्यास: सुत्र से प्रथम :घस्‌ को अभ्याप संज्ञा होने पर 'हलादि 
शेषः? से अभ्यास के स्‌ का लोप होने. पर घघस्‌ अतुस_ बना । 
अम्यसेचरच' से घ को जश्त्व- होने .पर जघसू अतुसः बना । 
“गमहनजनखनघसां लोपः: किडत्यन डि? सुत्र से उपधा स के अ 
का लोप होने पर 'जध्सतुस्‌' हुआ । “शासिवसिघसीनां सूत्र 
से स का षत्व. होने पर जघुषतुष बना./खरिचः सूत्र से घका 
क्‌ हो गया। क+षन्च्ष होकर “नक्षतुस्‌’ रूप बना । स्का 
सुत्व. विसगं होकर जक्षतुः, बना । : म 
जक्षुः--भी ऐसे ही बनेगा । केवल झि’ का उस आदेश . 
होगा । | ee; टे 
` आद--जहां पर 'लिट्यन्यतरस्याम्‌? से अद्‌ को घस्लू आदेश 
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-नहीं होगा वहां पर अद घात से लिट लकार में तिप णल द्वित्व 
अभ्यास सज्ञा अभ्यास संत्रक अद्‌ के द्‌ का लोप अअद्‌ अ बनेगा । 
सवणंदीघं होकर आद बनेगा । 
आदतुः--में अतुसः आदेश होगा तथा, आदुः में उस्‌ आदेश 
होगा । 
जघ सिथ--अद्‌ घात से लिउ लकार में 'लिट्चन्त रस्याम्‌' से 
अद्‌ को घस्लु आदेश होने पर अनुवन्ध लोप होकर सिप्‌ प्रत्यय एवं 
सिप्‌ को थल आदेश होने पर, 'लिटिघातोरनभ्यासस्थ' सूत्र से 
घस. कोद्वित्व होगा । फिर 'पुर्वोम्यासः' से प्रथमच. की अभ्यास: 
संज्ञा होने पर 'हुलादिशेषः' से अभ्यास के स्‌ का लो होने पर 
घथस्‌ थ बना । कुहोश्वुः से चुत्व होने पर 'अभ्यासे चर च” सुत्र 
से झ को जश्‌ होकर 'जघसूथ'' बना । आघंघातुकस्येडबळांदे 
से इडागम होकर जघसिथ बनेगा । 
लुटे लकार में रूप अत्ता, भत्तारी, अत्तारः होगा तथा लुट 
लकार में अत्स्यति, अस्स्यतः, अत्स्यन्ति रूप होगा । लोट्‌ लकार 
म रूप, अत्तु, अत्ताम्‌, अदन्तु चलेगा । 
मू० .५५८-¬इडत्त्तिव्ययतीनाम्‌ ७ २।६६। अद्‌, ऋ, व्येत्र, एम्य- 
स्स्थलो नित्यमिद्स्यातु । आदिथ । अत्ता । अत्स्यति । अत्त,, अत्तातु, 
अन्ताम्‌; अदन्तु । 
अनु०--अद्‌, ऋ, और व्येअ_ घातुओं से परे थळ को-नित्य 
ही इट का -आगम होदा है । 
आदिथ--अद्‌ घात से लिट्‌ लकार में थल्‌ प्रत्यय होने पर 
थास, को 'परस्मेपदानां णलतुसुस_ थलथुसणळवमाः” सुत्र से थल 
आदेश होने पर "लिटिघ।तोरनभ्यासर्य” से द्वित्व होगा । 'पुर्वो- 
स्यासः से प्रथम अद्‌ की अभ्यास संज्ञा होने पर 'हलादि शेषः! से , 
अर्‌ के द्‌ का लोप होने पर दीघं होकर 'आदथ' बनेगा । फिर 


( ४६ ) . लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
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'इइर्यातव्पपतीनाम्‌' से, इडागम होने पर 'आंदय । रूप सिद्ध 
हुआ । हक | 
मू०५५९-हुझल्म्यो होव: ६।४।१०१ होझंलन्तेम्यश्‍च हिः स्यात_। 
अद्धि-अत्तात_। अत्तम । भत्त । अदानि । अदाव । अदाम । 
अनु०हु ( हवन करना ) और झलन्त घातुओं से परे हि 
को घि' होता है 1 ३ | 
अत्तात्‌, आद्धि-भद्‌ धातु से लोट लकार मिप्‌ प्रत्यय होने 
पर.'कतंरि शप्‌ से शप्‌ हागा तथा शप्‌ का 'अदिप्रमुतिभ्यः सावं- 
घातुकसंज्ञा शपः' से लुकू होगा । फिर "सेह! उत्र' सुत्र से सि 
को हिं होकर 'हुज्झल्म्योहेधिः' से ही को घि आदेश होने पर 
अद्धिबना । जहाँ पर हि को घि नहीं होगा बड़ा पर्‌ 'तुह्योस्ता- 
तङ्‌? से तातङ्‌ आदेश होकर 'अःतात्‌' वनेगा। 'खरि चः से 
दू का चर होकर अत्तात्‌ बनेगा । 
मू०५६०--अदः रुवेषास्‌ ७।३।१०० अदः परस्यापृक्त सावँधातुक 
स्य अट. स्यात्‌ सर्वमतेन । आदत्‌, आत्ताम्‌, आदन्‌ । आदः , अधत्तम्‌, आत। 
आउ्स्‌, अद्र आदम । नद्यांत अद्याताम्‌ अद्युः | अद्यात्‌ अद्यास्तोम्‌, 
अद्यासुः। ` र य वि 
अनु०--सबों के मतानुसार अद्‌ से परे अपृक्तसावंधातुक 
को अट्‌ का आगम होता है। | र 
आदत्‌-अद्घातु से लङ रकार होकर. “लुझ्डङ्लङ्क्ष्वडुदातः 
से अडागम होगा । तिप प्रत्यय होने पर 'तिझ शितुसावंधातुकम' 
से सावंघातुक संज्ञा तथा 'कतंरिशप्‌* से “शप्‌? होने पर 
'अदिप्रभृतिम्यः शपः, से शप्‌ का लुकू होकर। आदति बना । 
` “इतश्च” से इ का लोग तथा "भदः सर्वेषाम’ से अट्‌ का आगम 
होने पर आदत यह रूप सिद्ध हुआ । 
आत्ताम्‌--अद्‌-लङभडागम-ठस्‌-तसूको तामादेश-चर्‌त्व 
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होने पर आताम्‌ रूप सिद्ध होगा । 

आदत्‌-में झिके झ को अन्ता देश होकर इतश्च से इ का 
लोप, तथा त्‌ का संयोगान्त लोप होगा । शेष कांये पुवंबत्‌ होंगे । 

अद्यात्‌--अद्‌ धातु से विधि लिङ, लकार तिप्‌ प्रत्यय होकर 
“अद्‌ ति? बना । यासुट्‌ परस्मेपदेषूदात्तो ङ्च्चि’ से योसुडागम हुआ 
अनुबन्ध लोप होने पर 'लिड;सलोषो नन्त्यस्य' से स्‌ का लोप 
होने पर 'अइयाति' बना । 'इतश्चः ते इ का लोप होने पर 
अद्यात्‌ बना । 

अद्यातम्‌-मे तस्‌ को 'तस्थस्थमिपां तां तंतामः' से तामा- 
देश होगा । अद्यामुः-में मेजु स्‌ से झि को जुस. आदेश होकर 
स का रुत्प विसर्ग होकर अद्यासुः रूप बनेगा । 

अद्यात्‌ अद्‌ धातु से आशीलिङ में तिपू_ प्रत्यय होगा । 

निङाशिषि’ से आधंबाटुक संज्ञा तथा 'किदाझिषि' से या 
सुडागम होने पर 'लिडःसडीपोऽनन्त्यस्य' सेस्‌ कालोप तथा 
“इतश्च से इ का लोप होने पर अद्यात्‌ रूप बनेगा । ' 

अद्यास्ताम्‌ -में स्‌ कालप नहीं होगा शेष कायं पर्वत होंगे । 

मू ०५६१--छुङ सनोर्षस्ल २।४।३७ अदो घस्ळूस्यात्‌ छुङि सनि 
च | ल॑दित्वादडः_ अद्यत्‌, आत्स्थत्‌ । ~ 

अनु ०--अद्‌ घातु का लुङ और सन्‌ परे रहते चस्ल आदेश 
होता है । । 
अघसत्‌--अद्‌ घातु से लुझ_लकार, अ डागम, 'लुङ, सनो घँस्लु' 
सूत्र से अद्‌ को घस्लू आदेश होने पर, प्रथम पुरुष एक बचन 
की विवक्षा में तिप्‌ प्रत्यय होने पर 'अघस ति? बना । “चिर 
लुङ” सूत्र से च्लि आगप होने पर, “च्छि' को 'पुषादिद्य, तादि 
लूदितः परस्पैरदेजु' सूत्र से अझादेश होकर अवप्तति” बना 1 
“इत्तश्चः से इ का लोप होकर भघसत्‌ रूप बना । र 
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आत्स्यतू--अद्‌ धातु से लुङ्‌ लकार में अडागम होने पर्‌ 
"आद्‌ ति’ “स्यतासीलुलुटो;' से स्य प्रत्यय होने पर 'खरिच' से 
चतवं होने पर. आत्स्यति बना । इतश्च’ से 'इ' का लोप होने 
पर आत्स्यत्‌ बना । न 
` अथ जुहोत्यादिंगण:-हु धातुः 
` सु ०~-'हु? दानाऽदनयोः ६०७-जुहोत्यादिभ्यः इछुः २1४३५ शपः 
शठः स्यात्‌ । ६०८-३लौ ६।१।१० घातोद्रस्तः । जुडोति, जुहुँतः । 
५०० हैं घातु दान तथा खाने के अर्थ में आता है । 
९०७-जुहोत्यादि गण में पठित घोतुओं से शप्‌ को श्लु ( लोप ) 


होता है । ६०८-इलु होने पर धातु को द्वित्व होता है । 
_ ` जुहोति--हुः घातु से 'लट्‌ लकार प्रथम पुरुष एक बचन. 
में तिपू. प्रत्ययं होने पर तिङ्‌ शित्सावंधातुकम्‌? से सावंबातुक 


संज्ञा होकर 'कर्त॑रिशप से शपू. होने पर शपू को ‘जुहोत्यादिभ्यः 


श्लुः से श्लु ( लोप ) होगा ।.फिर. शलो” सुत्र से 'हु' का द्वित्व 
होने पर 'हुहुति” बनेगा 4, पूर्वोस्यासः? से प्रथम हु को अभ्यास 
सज्ञा होन, पर 'कुहोशचुः'' से चुत्व होने पर ्ुहुति’ बनेगा 1 
'जभ्यासे चर्‌ चः से झ का नश्‌ होकर जुहुति बनेगा । 'सावंधा- 
तु कार्घेनातुकयोः से इगन्त अङ्ग उ का गुण होकर जुहोति बनेगा । 

उहुतः--में “तस्‌ के अपित्‌ सावधातुक हेने के कारण 


j डग विमश-हुघातु के देना. रूप अथ का तात्पये आहुति देने 
7 हैं । अतएव इसुंका अथं होगा आहुति देना ।' 
. ०१०६०९--अदम्यस्तात्‌ ७1१1४ . अस्य।तुस्यात्‌। 'हुःनुत्रो:' इति ` 


अनु०--अभ्यास से परे जञ को अत्‌ भादेश होता. है । हुश्नुवोः 
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सावंधातुके? से यण्‌ होकर जुहू वति रूप बनता है । 

जुहू वति--हु धातु से लट्‌ लकार में झि. प्रत्यय होने पर, 
सावंधातुक संज्ञा, 'कतरिशप्‌' से शप्‌, शप्‌ का 'जुहोत्या दिभ्यः 
शलुः! से शप. का श्लु होने पर 'एलौ? से द्वित्व होकर “पूर्वो- 
प्यास? से प्रथम हुकी अभ्याससंज्ञा होकर कुहोश्चु” से चुत्व 
होगा । "अभ्यासे चरच' से झ को जश्‌_होने पर “जुहु झि” 
बना । यहां पर झि के झ को “जोन्तः? सूत्र से अन्तादेश प्राप्त 


था किन्तु उसको बाबकर सुत्र लगा ,'अदभ्यःस्तात्‌' और इंससे झू 


को अत्‌ होकर तथा हुश्नुवोः सार्वधातुके” से यणू होकर जुहू वति 
वाह १5. क 2 2 
मू० ६१०--भीह्रीभूहुवां इछुवच्च ३।१।३९। एभ्योिटि आम्‌ वा 
'स्यात्‌ । आमिं इलाविव कायं च । जुह्णाञ्चकार, डुहाव | होता । 
होष्यति । ` ४४९९ ५ र 
Se जुहुताम्‌, जुड वतु, जुहोषि, जुहंवानि । 
अजुहोत्‌, अजुहुताम्‌ । : : । 
अनु ०--भी (डरना) ही'(लजाना) भू (पालन करना) और 
हु (हवन करना) इन घातुओं से लिट परे रहे तो विकल्प से 
आमागम होता है तथा आम्‌ परे रहने: पर भी श्लु के विषय में 
होने वाले द्वित्वादि काय भो होतेहे, . . ... 
जुहुवाञ्चकार-हु घातु से हिदू लकार आने पर 'भीहभु- 
हुवा. ष्लुचच्च' सूत्र से आमागम होकर, आम्‌ के परे रहते शलुवद्‌ 
कार्यं द्वित्व होगा । पर्वोम्यासः’ सेः पूर्व हु को अभ्याससंज्ञा होने 
पर "कुहोश्चुः? से चुत्व होने पर तथा 'अभ्यासेचर.च सुत्र से जश्त्व 
होकर जुहुआम्‌ बनेगा । यण्‌ होकर जुहुवाम्‌ बनेगा । फिर “कृञ: 
- चानुप्रयुज्युते “लिटि!. सूत्र सेः कु का. अनुप्रयोग होगा तो 
'जुहुहुवाम्कृः बनेगा । फिर. उससे तिपू:तथा उसको 'वरस्मेपदा- 
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नम्‌! इत्यादि सुत्र से णलादेश होने पर, लिटिघातोरनभ्यासस्प' 
से कृ का द्वित्व होकर पूर्वोम्यासः' से अभ्याससंज्ञा होकर “उरत 
से पहले कृ के ऋ का अ होने पर से 'उरणरप्र से रपर होकर 

. 'जुहवाम्‌ कर कृ अः तथा 'हेलादिशेष से र का लोप होगा । 'कुहो|' 
एच” से क का. च होकर तथा म्‌ का अनुनासिक ज होक(' 
जुहुवाऊचक अं! बनेगा । 'अतउपघाया:' से अन्तिम कृ के ऋ 
को. आर वढि होकर 'जुहुताश्चकार' बनेगा । ; 
जुडाव- जहां पर भीहीभृहुवाँ श्लुवच् 1? सूत्र से लिए लका! 

में हु से आमागम नहीं होगा वहां पर हु को द्वित्व, अभ्यास संग! 
चुत्व, जएत्व, 'अतउपधाया? से उपवा को वृद्धि तथा आवादे॥ 
होकर जुहाव बनेगा। । 
होता-हु धातु से लुट्‌ लकार 'स्यतायी लुलुगो:' से तांस_, विप्‌ 


डारौ रस?” से तिका डा आदेश तथा अनुबन्ध लोप होने पर हु क 
'आघंवातुकगुण 'सावघातुकाधधाटुकयोः? से होकर होता बनेगा । 1 
होष्यति--में स्य आदेश तथा षत्व होगा । ; 
जुहोतु-जुहुतातू--हुघातु से लोट्‌ लकार में जुहोति बना 

एरुः सूत्र से इ का उ होने पर जुड़ोतु बनेगा । पक्ष में. तु को 
तातङ. आदेश होकर जुहुतात्‌ होगा. । तातङ्‌ के ङित्‌ होने १. 
सावधातुक गुण नहीं होगा । f 
जुहुध--में सिप्‌ का सिद्र्यपिच्च' से -सि का हि होक 
''हञ्ल्म्योहेधिः से हिका घि होने पर जुहुधि:बनेगा । | 
अजुद्रोत्‌--लङ लकार में अडागम तथा “इतश्चः सेइकाली 

होगा । . १ 
मू० ६११-- जुसिच ७।३।८३। इगन्ता द्धस्य .गुणो$जादो जुसि अर्ज 
जुहुयातु । हृयातु । अहोबीतु । असोष्यत्‌ । ` 


Le 
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> ०७७७७७ 
अनु०--इगन्त अङ्ग को गुण होता है, अजादि जुस परे रहने 
पर । (लुङ लकार में गुण का निषेध करने के लिए अजादि 
विशेषण दिया गया है) 1 tN 
अजुइबुः--हुघातु लङ्‌ लकार अडागम, झि प्रत्यय, सावंघा- 
तुक्‌ संज्ञा, शप्‌, शपू का श्लु, घातु को (द्वित्व, चुत्व तथा जशत्व 
होने पर, झि को जुस. होकर 'अजुहु उस” बनेगा । .सावंधातुक 
इगन्त अंग को गुण तथा अंवादेश होकर स का स्त्व विसगं होकर 
अजहवुः रूर बनेगा ।' Fa MR 
'जुहुयात्‌-हुघातु से विघिलिंङ_ में यह रूप होगा । 
हृयात्‌--हु धातु आ० लि० तिप्‌, ओघंघातुक संज्ञो, शप्‌ 
और श्लु कायं नही होने से घातु के द्वित्व का अभाव,  यासुडा- 
. गम होकर स. का संयोगान्तलोप, इतश्च से इ का लोप होकर 
हुयात्‌ बनेगा 'अङृत्‌ सावंघातुकयोः? से हुकोदीघं होकरः हुयात्‌ 
. बनेगा । Co लिए अ, 
अहोषीत्‌--हुधातु लुङ. लकार में अडागम तथा तिप्‌ प्रत्यय 
होकर, च्लि तथा च्छि.को सिच्‌ होकर; 'अस्तिसिचोऽपृक्त? से 
ईडागम होकर, स_ काषटव होकर 'अहुषीति बनेगा । '(सिचिवद्धि ` 
परस्मेपदेषु' से वृद्धि तथा इतश्च से इ का लोप होने पर 'अहो- 
षीत्‌? बनेगा । [ 
अहोष्यत्‌--लूङ, लकार में रूप बनेगा । 
सम्पूर्ण (हुः घातु का रूप इस प्रकार है-- 
. लट-प्र० पु०-जुहोति-जुहुतः-जुह वात ४ म० पु०-जुहोषि- 
. जुहुथः-जुहुथ । उ० पु०-जुहोमि-जृहुवः-जुहुमः । 
'लिट- प्र पु०-जुहाव, 'जुहवाळचकार-जुहुतः, जुहवाञचक्रतु।- ' 
जुहुवुः. जुढुवाङचक्र: । म० पु०-जुहविथ. जुहवाव्भ्वकर्थ-जुहुवथु:, 
 जुहवाळवक्रथुः-जुहुवं. जुहवाळ्चेक्क । उ० पु” जहान. इ 
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> भजुहुतभ्‌-अजुहृत;। उ० एु°-अजुह्वय्‌-अजुहुव-अजुहुम। वि० लि० 


। ° ३१-जुहुयात्‌-जहुयाताम्‌-जुहुयुः । 


जुहुयात । उ० पु०-जुहुयाम्‌-जुहुयाव जुहुयाम | ˆ 


३।१।६९। शपो$पवाद; । हलि 
। देविष्यति । दीव्यतु । अदी- 


* यतु । दीव्येतु-1 दीव्यात्‌ ॥ अदेवीत्‌ , 1: अदेविष्यत्‌ । 
अनु०- दिब्‌ घाठु-क्रीडा, जुआ खेलना, व्यवहार, चमकना, 


| 


लघुसिद्वान्त-कौ मुदी ( ५३ ) 


‘> ७, २७, २७. "७, पक, ३२७, ९७०१ “२७ (७७ २७ २७ ७७० २७२७ २, 


स्तुति करना, प्रसन्न हाना, नशा करना, सोना, कान्ति तथा गति 
के अर्थ में आता है । 

, ६२३--दिवादिगण में पढ़े गये घातुओं से 'श्यनः होता है। 
यह “श्यत्‌? विधि शप्‌ आदि विधि का वाधक है। “हल्च' सूत्र से 
दोघे होकर दीव्यति आदि रूप बनते हैं । 

दीव्यति--दिव्‌ घातु लूट लकार प्र०पु०7 व० को विवक्षा में 
तिप्‌ प्रत्यय होकर दिव्‌. ति बना । 'तिङ'शित्‌ सावंधातुकम्‌” से 
सावधातुक संज्ञा होने पर 'कतंरिशपू? से शप्‌ को प्राप्ति होने. पर 
“दिवादिभ्यः श्यत्‌? से श्यन्‌ होकर दिव्यति बता । (हुलिच' से दीं 
होकर दीव्यति बना। 

दिदेव--दिव्‌_ घातु लिद्‌ लकार तिप्‌. प्रत्यय णलादेश द्वित्व) 
अभ्यास संज्ञा, हलाडि शेष्‌. तथा 'पुगन्तलधूपधस्य च' सुत्र से 
लघुपघका गुण होकर “दिदेव” बना । 

सम्पूर्ण--दिव्‌ घातु का रूप इस प्रकार है । 

लट्‌--प्र०पु०-दीव्यति-दीव्यत; । दीव्यन्ति । म०पु०-दीव्यसि- 
दीव्ययः-दीव्यथ, उ०पु०-दीव्द्रामि;-दौव्यावः दीव्यामः । 

लिउ्‌--प्र०्पु०-दिदेव दिदिवतुः-दिदितुः । म०पु०-दिदेविथ, 
दिदिवथुः-दिदिव । उ०पु०-दिदेव-दिदिविव-दिदिविम । 

लुट्‌--प्र्पु-देबिता-देवितारी-देवितारः । म०पु०-देवितासि 
देवितास्यः-देवितस्थ । उ०मु०-देवितास्मि-देवितास्वः देवितास्मः। 

लूट्‌--प्र०पु०-देतरिष्यति-देविष्यतः-देविष्यन्ति 1 म०पु०- 
देविष्यसि-देविष्ययः-रे विष्यथ । उशपु०-देविष्यामि देबिष्यावः- 
देविष्यामः । र 

लोट्‌--प्र«पु०-दीग्यतु-दीव्यतात्‌-दीव्यताम्‌-दीब्यन्तु । म०पु०- 
दीग्य-दोग्प्रतातु-दीव्यतम्‌--दीव्यत । उ०पु०--दीव्याति--दिव्याब 
दीव्याम । 


) 
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. „ , लडू-प्र्यु९-अदीव्यातू-अदोव्यतामु-अदोव्यन्‌ । म०पु०-अदीव्य: 
_ अदोव्यत॒म्‌-अदीव्यत । उश्पु०-प्ररीव्यम्‌-अदाग्या व-अदीठयाम । 
वि्णलछू--प्र०१ु०-दो ज्येत्‌-दीव्येत म्‌-दीव्येयु: । म०्पु०-दोव्येः- 
दीग्यैतमू-दीव्येत । उ-पु०-दीव्येम्‌- दीव्येव-दीव्येम | न 
आ०लिङ प्रन्पु*-दीब्यात्‌ -दीव्पाहताम्‌-दीग्मासुः । ; म०पु०- 
दोग्याः-दीव्यास्तम्‌--दीग्यास्त । उण्गु०--दीव्यासम्‌ दोब्यास 
दीग्यास्म । - 
लुङ, --भ्र० पु०-अदेवोत्‌--अदे विष्टामू--अदेवित्रुः -॥. म० पु" 


अदेवीः-अदेविष्टम्‌ऽ-अरे विष्ट । उ०पु०-अदेविषम्‌-अदेविष्व अदेविष्म। 


लुङ -प्र०पु०-अदेविष्यतु-अदेविंष्यतामू-अदे विष्यन्‌ । म" पु०- 
अदे विष्यः-अदे विष्यतम्‌-अदे विष्यत । उ-पु०-अद्वेविष्यम्‌ अदे विष्याव- 
अदेविष्याम । ड 


१७ 


अथ स्व्रादिगणः ५ सु धातुः ` 

मू०--इुत्, अभिषवे । ६४८-स्वादिभ्यः इनुः ३।१।७३ शपोपवादः। 

सुनो ति, सुनुत; हुश्मुत्रोः-इति यण-शुन्वन्ति । सुन्व:-सुनुवः | सुनुते, 

सुन्वाते, सुन्वते । सुन्वहे-सुनुवड्रे । सुषाव, सुपुवे । सोता । सुनु, सुनवागि 
सुनवै । सूनुयात्‌। सयात । | 08: 

„ : अनु*्पुज्‌ घातु अभिषव ( निचोडने ), या सोमलता. का रस 

- निकालने ) के अर्थ में आता है । स्वादिगण में पढे गये घातुओं 

से श्नु होता है। यह ( श्नु ) विधि शप्‌ विधिकी बाधिका 

विघि है । 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ५५ ) 


सुनोति--षु को 'घात्वादेः षः स” से ष का स होने पर 
सु घातु से लट्‌ लकार में तिपू. प्रत्यय । “सावेघातुकसंज्ञा' होने 
पर, 'कतंरिशप्‌'. से शपू की प्राप्ति होने पर उसको बाघ करके 
स्वादिभ्यः श्नुः' से श्नु प्रत्यय होने पर, अनुबन्ध लोप होकर, 
“सुनुति’ होगा । फिर 'सावोघतुकाधंघातुकयोः' से सु के उ का 
ओ गुण होकर-सुनोति रूप बना । 

` सुनुतः-में केवल गूण नहीं होगा अपित्‌ होने के कारण। 

सून्वन्ति--में षुञ्‌ के ष का. स होकर सु से लट्‌ के स्थान 
में झि आयेगा और “सावंवातुकसंज्ञा होकर शप्‌ को प्राप्ति होने 
पर उसको .बाघकर एनु होगा | झि को “झोन्तः' से अन्तादेश 
होने पर 'मुनु अन्ति’ बनेगा । “अचिश्नुधातुअ वां योरियङ्वङो' 
से उवङ. को प्राप्ति होने पर उसको बाधकर "हुश्नुवोः सावंधा- 
तुके” सूत्र से येण होकर सुन्वन्ति रूप.बनेगा । 

सुन्वः, सुनुवः--सु घातु से लट्‌. लकार में उ०पु०द्वि«व० 
में वस्‌ प्रत्यय होने य? सावुबातुक संज्ञा होने पर शपू को प्राप्ति 
हुई; उसको बाघकर “स्वादिभ्यः रनुः' से श्नु होकर “सुनु वस्‌” 
हो गया । '्रोपश्चास्पाऽन्यतरस्यांम्वोःः से वस्‌ परे रहते नु के 
उ का विकल्प से लोप हो जाने पर स्‌ का रुत्व विसर्ग होकर 
'सुस्वः' बना, जहाँ स्‌ कां लोप नहीं हुआ वहां “सुनुवः' बना । 

सुन्मः, सुनुमः--भी मस्‌ प्रत्यय होने पर सुन्वः सुभुवः के 
समान बनेंगे । र 

सुनुते -जब सु घातुसे लट्‌ लकार में आत्मनेपद का त 
प्रत्यय हागा तब “टित आत्मने पदानां टेरे? से एत्व होकर सुनुते 
रूप बनेगा । 

सुन्वाते-सुघातु से छद्‌-आवाम-श्नु-एत्व तथा (हुश्नुवोः 
सावंघातुके ' सें यण्‌ होकर सुन्वाते बनेगा । सुस्वते-में झ को 


( ५६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
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`अ? होकर यण्‌ होने पर 'सुस्वते' होगा । सुषाव-सुघादु से लिए 
तिप्‌, णल्‌ द्वित्व, अभ्यासका, घातु के सकार को षत्व होकर 
सुषाव बनेगा । 
सुषुवे-सु घातु से शिट्‌ लकार आत्मनेपद मे त प्रत्यय 
का एश आदेश होकर तथा उवड आदेश होकर सुघुवे 
रूप बनेगा । es 
६४६--स्तुसुधूज्म्य: परस्मँपदेषुः ७।२।७२। एभ्यः सिच इट स्यात्‌ _ 
` परस्मेपदेपु। आसषीतू । असोष्ट । | 
 _अनु०-्तु, सु तथा घुञ्‌ घातुओं से परे सिच्‌ को इडा- 
गम होता है, परस्मेपद के प्रत्ययों को परे रहते हैं । 
असावीत्‌-सुघातु से लुङ लकार लुङ लड लङ क्ष्वडुदात्तः 
से अडागम होने पर तिप्‌ च्लि, च्ल कोसिच्‌ होकर असुसति' 
बना । इतश्च से इ का लोप होकर 'असुस्तः बना । स्तुसुजुज्‌भ्यः 
परस्मेपदेषु, से इडागम, मस्तिसिचोऽपृक्तः से अपृक्त तकार को 
इडागम, तथा दोनों इट्‌ का सवणं दीघं होने पर "सिचिवद्धिः | 
« परस्मपदेषु' से वृद्धि होकर तथा अदेश होकर 'असावीत्‌? रूप | 
बनता है । | 
असोष्ट--सुघातु से लुङ रकार में अडागम होने पर त | 
प्रत्यय होकर च्लि तथा च्छि का सिच्‌ होकर 'असुस्त? बना! | 
आधधातुक गुण तथा सिच्‌ के स्‌ को षत्व होकर तकार का 
ष्टुत्व होकर 'असोष्ट' रूप बनेगा | - 
खु धातु का सम्पूणं रूप इस प्रकार है- 
हे लट्‌--प् रस्म पद-प्र ०9०-सुनोति-सुनुतः-सुन्वन्ति 1 म० पु०- 
सुनोषि-सुनुथः-सुनुथ । ३३०-सुनो मि-सुनुवः-सुन्व:-सुनुम;-सुन्मः | 
आत्मनेषदी-प्र०्पु०-सुनुते-सुन्वाते-सुन्वते | म०पु०-सुनुषे सुन्वाथे 
सुनुध्वे । उन्‍्पु०-सुन्वे-मुनुवहे, सुन्चहे-सुनुमहे: सुन्महे । 


छघुसिद्वान्त-कौमुदी ( ५७ ) 


eee 


Cd लिट-_परस्मेपरदी-प्र्पु०-सुषाव-सुयुवत- 5३ ५ । म०पु०- 
-सुषविथ-सुपोथ-सुपुवधुः-सुघव ।-उ ०पु०-सुषाव-सुषव-सुपुविव- 
सुषुविम । आत्मनेपदी --प्रश्पु०-सुषुवे-सुषुवाते--सुषुविरे । म०पु०- 
सुषुविषे-सुषुवाथे-सुषविध्वे-ढवे । उ “पु ०-सुुवे- सुपु विवहे-सुघुविमहे । 
: ` -लुदू--परस्मेयदी-प्र०्पु )-सोता-सोतारो-सौतारः। मण्यु०- 
सोतासि-सोतास्थः-सोतास्थ। उ०पु०-सोतारिमि-सोत।स्वः-सोतास्मः | 
. आत्मनेपदी-प्र "पु ०-सोता-सोतारौ>सोतारः । म०पु०-सोतासे- 
सोतासाथे-सीताध्जे । उ०पु०-पोताहे -सौतास्वहे-सोतास्महे 
लदू-परस्मेयदी-प्र*्पु०-सोष्यति-सोष्यत: सोष्यन्ति | म०पु०- 
:सोष्यास-सोष्यथः-सोष्यथ । उ०पु०-सोष्यामि-सोष्यावः-सोष्यामः 
आत्मनेपदी-प्रशु०-सोष्यते-सोष्येते-सोष्यस्ते । मअपु०-सोष्यसे- 
सोष्येथे:-सोष्यध्वे ।. उ०पु२-सोष्ये-सोष्यावहे-सोष्यामहे । 
-लोट्‌--परस्मेपद-प्र०५०-सुनोतु-सुठुताव -सुनुतामु-सुस्वन्तु । 
म०पु०-सुनु-सुनुतातु-सुनुतम्‌-सुनुत । उ०्पु०-सुनवानि-सुनवाव- 
जसुनवाम 


। ही 
आत्मनेपद-प्र "पु०-सुनुताम्‌-सुन्वाताम्‌-सुन्वतास | मं०पु९- 


` सुनुष्व-सुन्वांथामू-सुनुध्वम्‌ *। उ७पु०-सुनवे-सुनवावहै-सुनवामहै | 
लङ-परस्मेपद-प०पु-असुनोत-असुनुताम्‌ अस । म०पु०- ` 


असुँनो:-असुनुतम्‌-असुनुत । । उ०३० -असुनवम्‌-असुनुव-असुन्च- 
असुनुम- अ SN 48: अ 
आ द-प्र०पु०-असुनुत-असुन्वाता म्‌-असुन्नन्त । म०पु०- 
असुनुथाः-असुन्वाथाम्‌-असुुष्व । ३० पु०-असुन्वि-असु नुवहि- 
असुस्वहि,-असुनुमहि-असुन्महि 1. 
विचिलिद्‌-परस्मेयद--भ०पु०-सुतुयात सुवुयाता क । 
म०पु०-सुनुया:-सुनुयातम्‌-स्‌नुयात । उ०पु०-सुनुयाम्‌-सुतुयाव- 


सुनुयाम । ३ 
ह आत्मनेपद--प्र*पु ० __ुन्वीत--सुन्वीयाताम्‌--सुप्वीरव्‌ 


( भऽ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
“क. २. २७२७-२७. "२७.२३. (३. "२३.३. २७. ७. २.२७. २७, “२७, "७. २७, ७. २७." २७.२९ 
' म०पु०-सृ“त्रीया;-सुख्रीयायाम्‌--सुन्वीध्यम्‌ । उ० पु०--सुन्वोय- 
सुखोवहि-सुन्वीमहि |. RR 
मल्‌ङ्‌-०परस्मरद-प्०पु०-सूयात्‌--सूयास्ताम्‌-सुयासुः 
म०पु०-सुयाः-सूयास्तम.सूयांस्तं । उ ०पु० -सूयासम्‌-सुयास्व-सुयास्म। 
अस्मनेपद--प्र०पु०-पोषीष्ट--सोषीयास्ताम्‌-सोषीरन्‌ । मऽपु०- 
स।षीष्ठाः-सोसी यास्थाम्‌ -सौषीढ्‌म्‌ । उ०पु ०-सोषीय-सोषीवहि- 
'सोषीमहि । र 3 
' लुङ ---परस्मेपद-्र्पृ०-असावीत्‌-अकाविष्टाम्‌-असाविपुः। 
म०प्‌०-अप्तावी:-असा विष्टम्‌ -अतताविष्ट । उ०पु०-असाविषम्‌- 
असाविष्व-असाविष्म । म दै 
आत्मनेपदी-प्र०पु०-अपोष्ट-असोषाताम-असोषत । म०पु० 
अ मोप्ठाः--अमोषाथाम्‌-असढ्वम्‌ । क 
असोष्पहि । 
हे १ङ--परस्मेपद-प्र. १°-असोष्यत्‌-असोष्यताम्‌-असोष्यन्‌ | 
म०पृ°-असोष्यः- असोष्यतमू--असोष्यत । उ०पु०--असोष्यम्‌- 
असोष्याव-असोष्याम । न । 
आत्मनेपद--प्र ०पु-अमोष्यत- असोष्येताम्‌ असोष्यन्त । मण्पु- 
भसोष्यया:-असोष्येथाम्‌-असोष्यध्वम्‌-उ०पृ०-असोष्ये-असोष्यावहि 
झसोष्यामहि । 


अथ तुदादिगणः > तुदुघातु 
ह०-त्‌,द व्यथने । ६५४-त्‌ दाऽदिभ्यः शः ३।१।५७ शपोऽपयादः । 
तृदति, त्‌ तोद, त्‌ तोदिय | त्‌त्‌दे । तोत्ता । अतोत्सीतु, अत त्त । 
_अनु०-तुद्‌ घातु पीडित करने के अथ मे. आता. है । 
तुददिगण-में पढे गये धातुओं से 'श' प्रत्यय होता है । श 
विधि शप्‌ विधि को अपवाद विधि है । | 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ४५९ ) 
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विमशं-त्‌द्‌ घात, स्वरितेत, होने के कारण उभयपदी है। 
तथा अनिट्‌ धात्‌, है । 'श' विकरण के अपित, होने के कारण 
` ङिद्वत. होने से गुण का निषेध हो जाता है। _ 
तुदति-तुद्‌ घातु से लट्‌ लकार में तिप्‌ प्रत्यय होने पर सावं 
घातुक संज्ञा होने पर शप्‌. को प्राप्ति होगी; उसको बाघकर 'तुदा- 
दिम्यः शः” से श होता है। फिर श का अनुवन्ध लोप होकर 
अ बचता है । इस .तरह तुदति रूप सिद्ध होता है । 
तुदते--आत्मनेपद में यह रूप होगा । 
तुतोद--तुद्‌-लिद्‌-तिप्‌-णल्‌ द्वित्व, अभ्यासकाये तथा उत्तर 
खण्ड कों गुण होकर यह रूप बनेगा । [a 
तुतुदे--जुद्‌ घातु से लिद्‌ लकार आत्मनेपद में. त प्रत्यय । 
त का एश्‌ 'लिट्स्तञ्ञयोरेशिरेचि' से होकर द्वित्व, अभ्यासकायं; 
होने पर यह रूप बनता है। 
लुट्‌--तोत्ता । लृट्‌ में-तोत्स्यति-तोत्स्यते। लोट्‌ में-तुदतु- 
तृदताम्‌ । , 
” लङ --अतुदत्‌-भतुदत,। वि० लिड:-तुदेत-तुदेत । आ० 
लिङ -तुद्यात्‌-तुर्सीष्ट । लुझ -अतोत्सीतु-अतुत्‌ ।. लुङ -अतोत्स्यत्‌ 
अतोस्यत । 
सम्पूणं तुद्‌ धातु का रूप इस प्रकार दै-- 
लट्‌-परस्मेपद-प्र० पु०-तुदति-तुदत:-तुदन्वि । म पु०- । 
तुदसि-तुदथः-तुदथ । उ० थु०-तुदामि-तुदावः-तुदामः । 1 
` आत्मनेपद-प्र० पु०-त्‌ दते-त.देते-त,.दल्ते । म० पु०-तुदसे 
त देथे-त.दघ्वे । उ० पु०-तुढे-त,दावहे-त,दामहे । 
लिट-परस्मेपद-प्र पु०-त्‌तोद-त्‌ त,दत्‌,:-त्‌ त.ढुए । म०पु० 
ततो दिथ-त,त.दथुः-त.त्‌.द । उ० पु*-त,तोद-त्‌ त्‌ दिव-तुतुदिम । 
आत्मनेपद-प्र« पु०-ततदे-तुतुदाते-तुतुदिरि । भ० पु० 


( ६). 'छघुसिद्धास्त-कौमुदी 
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त तं दिषे-त त दाथे-त त दिघ्वे । अ०. पु०-त त दे-त त टिवहे- 
तंतदिंमहे। - ` 
लुट-परस्मेपद-प्र० पु०-तोत्ता-तोत्तारो-तोत्तार: । म० :पु० 
तोत्तासि-तोत्तास्यः-तोत्तास्थ । - उ० पु०-तोत्तास्मि-तोत्तास्व 
तोत्तास्मः। ` 
` ` आ्मनेपद--प्र° पू०-तोत्ता-तोत्तारो-तोत्तारः ` । म० पु० 
तोत्तासे-तोत्तासाथे-तोत्ताध्वे । ३० पु०-तात्ताहे-तोत्तास्वहे- 


पु*-तोत्स्यसि-तोत्स्यथः-तोत्स्यथं । उ० पु०-तोत्स्यामि-तोत्स्यावः- 
. तोत्स्याम!' । ं 
`` 'आत्मनेपद-प्र० पु०-तोत्स्यते-तोत्स्येते-तोत्स्यन्ते) म० 
तोत्स्यसे-तोत्स्येथे-तोत्स्यध्वे । उ०पु०-तोत्स्ये-तोत्स्यावहे-तोत्स्याम 
लोद-परमेपद-प्र० पु०-तुंदतु, तुदतात्‌-तुदताम्‌-तुदन्त । म० 
पु०-तुद, तुदतात्‌-तुद्तसु-तुदत..। उ० १०-तुदानि-तुदाव-तुदाम । 
मात्मनेपद-प्रर पु०-चुदताम्‌-“तुदेताम्‌-तुदन्ताम्‌ । म० १०८ 
तुदस्व-तुदेथाम्‌ -तुदध्वम्‌, । उ०' पु०-तुदे-तुदावहै-तुदामहैः । 
लङ परस्मेपद-प्र०. . पु०-अतुदत_-अतुदतांम -अतुदन्‌ ।॥. म 
३०-अवुदः-अतुदतम -अतुदत । उ० पु०-अतुदम -अतदाव-अतदाम। 
` ` आत्मनेपद-प्र० पु०-अतुदत-अतुदेताम -अतदन्त-। म० पु०- 
. अतुदथा:-अतुदेथाम -अतुदध्वम_ । ` उ० पु०-अतुदे-अतदावहि” 
अतुदामहि 
. , वि० 'लि० 'परस्मेपद-प्र० पु०-तदेत -तदेताम -तदेय: मर 
| पु०-तुदेः-तुदेतम.-तुदेत । ३० पु०-त्‌ देयम -तुदेव-तुदेम 
.___ ` आत्मनेपद-प्र० पु७-तुदेत-तुदेग्राताम-तुदेरत । स० पु" 
तुदेथा:-तुंदेयाथाम -तुदेध्चम । उ० पु०-तुदेय-तुदेवहि-तुदेमहि ' 


|. लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ६१) 
> “२७. ७७ 
| आ० छि० परस्मेपद-प्र० पु०-तुद्यात-तुद्यास्ताम्‌-तुद्यासु । 
| म० पुऽ-चुद्याः-चुद्यास्तम्‌-तुद्यास्त । ३० १०-चुद्या सम्‌-तुद्यास्व 
| तुद्यास्म । न 
| आत्मनेपद-प्र०पु०-तुत्सोष्ट-चुत्सीयास्ताम्‌-तुत्सीरन्‌ । म०पु०- 
। तुटसोषडौ:-तुरसीयास्थाम्‌-तुत्सीध्वम्‌ । उ० पु०-वुत्सीय-तुत्सोव हि- 
| तुत्सीम हिं। | १ 
। लुडः-परस्मेपद-प्र० पु०-अतौत्सोत्‌-अतोत्ताम्‌-अतौत्तुः। म० 
| पु०-अ तीत्सीः-अतोत्तम्‌-अतोत्त । उ० पु०-अतोत्पम्‌-अतोत्स्व- 
| अतोत्सम । 
| आत्मनेपद-प्र० पु०-अतुत्त-अवुत्साताम्‌-अवुत्सत । म° पु०- 
| अतुत्थः-अतुत्साथास्‌-अतुद्ष्वम्‌ । उ० पु०-अत्‌ त्सि-अत्‌ त्सवहि-- 
"अत्‌ त्स्म हि । 
| लुङ -परस्मेपद-प्र+पु०-अतोत्स्यत -अतोत्स्यताम्‌- अतोत्स्यन्‌ । 
| म० पु०-अतोत्स्यः-अतोत्स्यतम्‌-अतोत्स्यत । ३० पु०-अतोत्स्यम्‌- 
। अतोत्स्याव-अतोत्स्याम । 
आत्मनेपद-प्र* पु-अतोब्स्यत-अवोत्स्येताम्‌-अतोत्स्थन्त । 
'म० पु०-अत्तोत्स्यथाः-अतोत्स्येथाम्‌-अतोत्स्यध्वम्‌ । उ० पु०-अतो- 
'स्स्ये-अतोत्स्यावहि-अतोत्स्यामांहू । 
। ग्रथ रूधादिगणः > रुध्‌ धातुः 

मू० रुधिर, आवरणे । ६६९-र्धादिभ्यःइनम्‌ ३1१७८ झपोऽप- 
'चादः । रुणद्धि । इनसोरल्लोपः । रुन्धः । इधन्ति । रुणट्नि-रुन्धः-रुन्ध । 
| रुणध्मि-इन्ध्वः-रन्घ्मः । सुन्ये-रन्धाते-रन्धते । रुरोध-ररुषें । रोद्धा- 
'रोत्स्यति-रोत्स्यते । रुणद्भु-रन्धात्‌ रन्धाम्‌-रुन्धन्त्‌, । रन्धि, रुणधानि, 
'रुणघाव । रुणधाम] ्न्धाम्‌-रुन्वाताम्‌-रुन्धताम्‌ ।  रुन्ल्च । 
१ रुणधे-रुणघाव्रहै-रुणघामहै । अरुणतु-अरुणद-अरुन्धामु-अरुग्वन्‌-। अर 
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ति अरण; । अरन्य-अरुन्वताम-अरुन्धतृ । अर्धाः । रुन्‍्ध्यातु । रुन्धीत । 


( ६२) लघु सिद्धान्त-कोमुदी 
९ >. २७. ९. रर २०. २. २). ९०. २. ०७. २७, २.२३ 
रुघ्यातु--रृत्तीष्ट । अरुघतु- अरोत्तीतु-अरुद्ध--अरत्सातामु--अरुत्सत ' ; 
अरोप्स्यत्‌-अरोत्स्यते । त 
_, अनु०-रुषिर्‌ बातु रोकने के अवं में आता है। रुघादिगप | 
में पढे गये धातुओं से शनम्‌ होता है । शनम्‌ विधि शप्‌ आवि 
विधियों, की अभवाः विधि है। रगश्रि-शेकता है । हलादि लि 
सावंधातुक परे रहते शनम्‌ के अकार का लोप इनसोरल्लोपः' ते. 
हाकर हन्घ: बनेगा 1 
विमशं--रुधिर्‌ अनिट्‌ घातु है । इपक्रा इर्‌ इत्संज्ञक है| 

और उसका फल हुँ लुङ्‌ लकार झै कि का चङ्‌ होना । यही. 
उभयपदी घातु है । | 
रुणद्वि-रुध्‌ घातु से लट्‌ लकार तिप्‌ प्रत्यय तथा सावधाः 
तृकसंज्ञा होने पर शप्‌ की प्राप्ति हुई जसको बाधित करे 
"स्वादिभ्यः शनम्‌? सूत्र से शनम्‌ हो गया यह मित्‌ होने के कारण 
रु और थ्‌ के बीच में हुआ । 'झंषृश्तत्रोधोध:' से ति के त्‌ काप 
होकर “रुनधूधि! वना । 'खरिच' घातु के धकार को जश्‌ होक 
तथा न का ण होकर रुणद्धि बना । | 
रुस्थ:-ठव्‌ घातु से लर्‌ नक्रार प्रथम पुरुष द्वि०व० मे | 
प्रत्यय तथा श्नम्‌ होकर 'रुन्ब तस्‌' होता है । 'श्वसोरल्लोप? से| 
युकेभको लाप हुआ 1 'ज्षषस्तथोध घः' सुत्र से तस के त का 
थ हा गया । झरी झरि सवर्णे' सुत्र से प्रथम घका लोप हो गर्या 
पनः स्‌ का स्त्व विसगं होकर 'रुन्घ: रूप सिद्ध हुआ । 
सन्धन्ति-में झि का अन्ति होगा। शेष सभी कार्य रन: 

के समान हाते हैं । द नी 
रुणत्सि-रुधूघात्‌ से लट लकार म; पुष ए०्ब० में सिपी 
प्रत्यय तथा शनम्‌ होकर 'इतूध सि? बना । खरिच' से चर्‌ टकर |. 
घ का तु होकर, तथा न काण होकर रुणरिस बना । 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( ६३ ) 


स्न्ध:--रुघ्‌ घातु लट्‌ लकार म० पुर द्वि० व° मे यह रूप 
वत्तेगा । 

'झषस्तथोर्घोध से थ का ध यहां होगा । शेष कायं उप- 
यु'क्त 'रुन्व:के' समान होंगे । 

रुल्थ-लट्‌ म० पु० व° व० में थ का घ होकर यह रूप 
बनेगा। न 

लट्‌ लकार उ० पु० में-रुणध्मि, रुन्घ्वः, सन्धूमः रूप होंगे । 

रुन्धे--रुघ्‌ घात, से लट्‌. लकार प्रथम पुरुष एक वचन में 
आत्मने पदीय त प्रत्यय होकर श्नम्‌ होगा । फिर 'टित आत्मने 
पदानां टेरे” से ए तथा 'झषस्तथोर्घोघः' से त का घ एवं झरोझरि 
सवणे” से घात. के घ्‌ का लोप होकर रुन्थे रूप बनेगा । 

लट्‌ के प्र०पु०द्धिग्व० और व०व० में रुन्ाते, रुघते रूप होंगे । 

रुरोघ--रुध्‌ धात, से लिंदू लकार तिपू को णला देश द्वित्व 
तथा अभ्यास कार्य होकर करोध रूप होगा । आत्मनेपद में “हरषे” 
होगा । लुट्‌ में रोद्धा खरं होगा । लुद्‌ परस्पेपद में रोत्स्थति 
और आत्मनेपद. में रोत्स्यते बनेगा । 

रुन्धि--लोट्‌ म० पुर ए० व० में सिप्‌ का हुज्ञल्स्योहैघिः 
से हि का घि होकर, रुन्धि बनेगा । 

रुन्घाम्‌-रुघ्‌. घातु से आत्मनेपद प्रथम पुरुष ए० व० में त 
प्रत्यय तथा शनम्‌ होकर रुन्ध त बना । टित आत्मने पदानां टेरे” से 
ए तथा '“झषस्तथोर्घोघः' से त को घ एवं झरोझरि सवणं से प्रथम 
घ्‌ का लोप होने पर रुन्ये रूप बना 'आमेतः से ए का आम्‌ होकर 
र्न्घाम्‌' रूप बंता । इ 

र्ससीष्ट-रुघ्‌ घातु आ० लि" में लिङ सिचावातमनेपदेषु' 
सूत्र से सोयुट्‌ के कित्‌ होने के कारण गुण नहीं होकर यह रूप 
बनेगा । 


( ६४ ) लघुसिद्धान्त-कोमुदी 
७७०७७ २७७७-२७ २७-२७ २.२... PRR 
अरोत्सोतू--लुझ लकार प्रथम पुरुष एकवाचन में अडागम 
तिप्‌ होने पर आटश्च से वृद्धि, च्लि, सिच्‌, ईडागम चर त्व 


तथा इतश्च से इ कालोप होकर अरोत्सीत्‌ यह रूप वना । 
रुथूघातु के सम्पूण रूप इस प्रकार है-- 


लू परस्मेपद--प्र-पु० "रुणदि--रुन्द्ध:-रुत्वस्ति । म०पु०- 
रुणत्सि-रुन्द्ध:-रन्द्ध । उ०पु०-रुणध्मि-रुळूव:-रख्म; । 
ल्ट्‌ आत्मनेपुद--प्र०पु-रन्वे-रुन्धाते-रस्थते । म०पु०-रुन्त्से 
रुन्धाथे-रुन्दध्वे । 3०1०-रुन्घे-रुन्ध्वहे-रन्ध्महें । 
लिट्‌ परस्मेपद--प०५ु०--ररोध-रुरुघ तु: हुः । मप्पु०-- 
रुरोधिथ-रुरुघ थुः-रुरुध । 323 ०-हरोध-रुरुधि व-रुरुधिम । 
लिट्‌ नात्मनेपद--प्ररपु०-ठरोध-रुरुषतुः-रुर्धु: । म०पु०- 
रुरोधिथ-रुरुषथु:-रुरुघ | उ०प०-रुरोध-रुरुधि व-रुरुधिम । 
लिट्‌ आत्मनेपद--प्र०पु०-रुरुघे-रुरुघाते-र्रुधिरे । म०प०- 
F रुरधिष्‌रर्धाथे-र्रधिच्त । उ० ३०-र्स्षे-ररुणिव हे-ररुधिमहे | 
दः लुट्‌ परस्मेपद--प्रथ्पृरोद्धा-रोद्धाशी--रोद्धार: । म०पृ०- 
] रोद्धासि-रोद्धास्थ:-रोद्धास्थ । उ५पु०-रोद्धास्मि-रोद्वास्व:-रोद्धास्मः 
लुट आत्मनेपद--प्र०प ०-रोद्धा-रोद्धारी-रोडार: । म०पु०- 


जँलोट्‌ Hn रद लाय का । 
०4०-रुन्द्धि-रतद्धात-रुन्द्मु-रुन्द्ध | 3०पु०णधानि-रुणघाव- 
रुणधाम'। 


--.छघुसिद्धान्त-कोमुदीं ( ६५ ) 
4७ ७७, ७. ७७.२७, २७, खकार २. "२. "२... र. २७.२७. ७.७ (३७. कर रको 
लोट्‌, आत्मनेषद--प्र० पु०-रुन्द्धाम्‌-रुन्घाताम्‌-रुन्धताम्‌ । म० 
पु०:-रुन्त्स्व-रुत्धाथाम-रुन्दम्‌ । ३० पु०-रुणघे-रुणवावहै-रुणधा- 
मट टं 
लङ; -परस्मेपद--प्र० पु०-अरणत्‌-असर्न्द्वाम्‌-अरुन्धन्‌ । म० | 
- . पु९-अरुणः, अरुणत्‌-अरुन्द्रमु-अरुन्द्र । उ०  पु०-अरुणघमु-अरुन्ध्व- 
- झरुन्धम । 
आप्मनेपद--प्र० पु०-अरुन्द-अरुन्यातामू-अरुन्वतू । म० 
- पु०-अगpन्द्वाः-अर्न्धाताम्‌-अरुन्द्वस्‌ । ३० पु० अहन्वि-अरुन्ध्वेहि- 
अरुन्ध्महि । 
वि० लि०-परस्मेपद--प्र० पु०-रुन्ध्यात्‌-रुन्ध्यातामु-रुन्ध्यु: । 
... स० पु०-रुन्ध्या;-रुन्ध्यातम्‌-रुन्ध्योत .। उ० पु०-रुन्ध्यामु-रुन्ध्याव- 
,रुत्याम । | 
झात्मनेपद--प्र० पु० रुन्चीत-र्स्थीयाताम्‌-र्न्धोरच्‌। म०पु० 
__रुनघीथाः-ए्स्घीयाथाम्‌-रन्धीध्वम्‌ । उ० ` पु०-रन्धीये-र्त्थीवहि- 
. रून्घीमहि। - 
, आ० लि०-परस्मेपद-प्र० पु०-रुध्यातू-रुष्यांस्तामू-रुध्यासु: । 
म» पु०-रुष्या:-रुध्यास्तमू-रुध्यास्त । उ० पु०-ख्व्यासंम-हष्यास्व- 
, रुष्यास्म । 
_ ,. आत्मनेपद--प्र० पु०-रुत्सीष्ट-रुव्सीयास्ताम्‌ रुत्सीरन्‌ । म० 
. पु+-रस्सीष्डाः-र्त्सीयास्थाम-रत्सीष्वम्‌ । उ० पु०-रुत्सीयं-रुत्सी- 
हि-रुहसीमहि । 
लुङ्नपरस्मपद- प्र” पु०-अरुघत्‌-भरुघतास्‌-अरुधन्‌ । स० 
. पुः-अश्घः-अरुघतम्‌-अश्घत । ३० पु०-अरुघम्‌-अरुघाव-अर्धाम । 
` पक्ष में--प्र० पु०-असेंत्सीत, अरौत्सीत्‌-अरौद्धाम-अरौत्सु: । 
म० पु०-अरोत्सी;-अरोद्धमू-अरोद्ध । उ० पु०-अरोौत्समू-अरोत्स्व- 
अरोत्स्म | ` ` 


०१ 


( ६६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी | 
Oar क कर 
` आत्मनेपद--प्र० पु०-अरुद्ध-अरु्साताम्‌-अरुत्सत | म० पु०-| 
अरुद्धा:-अरुत्पाथाम-अरुद्धम्‌ । उ०पु० “अरुत्सि-अरुत्स्वहि-अरुत्स्महि| 
लुङ-परस्मेपद--प्र० पु० -अरोत्स्यत्‌-अरोत्स्यताम्‌-अरोत्स्यत! 
म० पु०-अरोल्स्य:-अरोल्स्यतम्‌-अरोत्स्यत । उ० पु०-अरोत्स्यम्‌-| 
अरोत्स्याव-अरोतस्याम । | 
आत्मनेषद-प्र० पु०-अरोत्स्यत-अरोसस्येताम्‌-अरोस्स्यन्त । | 
म०पु०-अरोत्स्यथाः-अरो-स्येथाम्‌-अरोत्स्यध्वम्‌ । उ०पु०-अरोत्स्थे-| 
अरोत्स्यावहे-अरोत्स्यामहे । . ह | 
अथ तनादिगणः > तन्‌ धातुः «| 
मू०-तनु-विस्तारे । ६७६- तेनाऽऽदिक्कञभ्य उः ।३।१।७९ श्पोऽप-| 
बाद: । तनोति, तमुते । ततान, तेने । तनितासि, तनितासे । तनिष्यति, | 
तनिष्यते । तनोतु, तुताम्‌ । अतनोत्‌, अतनुत । तनुयात, तन्वीत ।| 
तन्वातु, तनिषोष्ट । अतानीतु, अतनीतु । 
अनु०--तन्‌ घात. फलाने के अर्थ में आता है । (यह सेद | 
घात, है तथा उभयपदी घात, है। इस घात, के उदित होने | 
के कारण निष्ठा में इद्‌ का निषेध होता ,है) 1 ॥ 
तनादिगण में पठित घात, तथा कृ घात्‌, से उ प्रत्यय | 
होता है । उ विधि शप्‌ विधि को अपवाद विधि है । | 
तनोति--तन्‌ घात, से लट्‌ लकार में परस्मेपदी तिप्‌ प्रत्यय | 
` होने पर तथा 'तिड_ शित्‌ सावंधातुकम्‌” से सावंधातुक संज्ञा होने पर | 
'कर्तेरि शप्‌ से शप्‌ को प्राप्ति होने पर उसको बाधकर के सुत्र | 
छगा 'तनाऽदिकङग्यः उ:' इस सुत्र से उ प्रत्यय होने पर 'तनुति' | 
बना । साव॑बातुकाधंघातुकयो: से गुण होकर तनोति रूप की || 
सिद्धि हुई । 4 
तनुते--तन्‌ घात, से खट्‌ लकार में आत्मनेपदीय त प्रत्यय 
होने पर 'तनादिकुळ्म्यः उ: से उ प्रत्यय हुआा। त के अपिव | 


लघुसिद्वान्त-कौ मुदी (. :६७, ) 
२७, ७, २७. २७, २७. ५७, २७.२७ “२७ २७. (७२२७० २७० ६७० २७ २७. पक १ २७.२ २७ “२७. 
सार्वंचातुक होने के कारण सावंधातुक गुण का निषघ होने से 
“रित आत्मनेयदानां टेरे' से त के 'टि' अ का ए आदेश होकर 
तनुते इस रूप को सिद्धि हुई 1 
ततान--तन्‌. घाठु से लिट्‌ लकार में तिप्‌ प्रत्यय होने पर 
तिप्‌ को 'परस्मेगदानां णलतुसुस्‌-थलथुस-णल्वमाः' , सुत्र: से 
णङादेश होने पर तन्‌ को 'लिटिघातोरनभ्थासस्य? से द्वित्व होकर 
प्रथम तन्‌ कोअभ्याससंज्ञा होनेपर 'हलादि शेष; से तन के न्‌ 
का लोप होगा। ' अतउपाघाया? सूत्र से उपधा को वृद्धि होकर 
ततोन रूप की सिद्धि हुई । ॒ । 
तेने--तन्‌घातु से लिए लकार प्रथम पुरुष एक बचन में 
त प्रत्यय के अपित्‌ सावधातुक होने तथो उसके कारण एत्व 
तथा अम्यास का लोप होकर तेने रूप बनता है । 
मू ०६७७-तनादिम्यस्तथासोः २ । ४। ७६ तनादेः सिचो बा छुक. 
स्यात्‌ तया सोः । अतत्‌ । अतनिष्ट । अतथाः, अतनिष्ठाः । अतनिष्यतु 
अतनिष्यत । 
अनु०-तन आदि घाउुँओ से परे सिच्‌ का लुक विकल्प से. 
होता हैं त और थास. प्रत्यय के परे रहते । 
अतत--अतनित्‌-तन्‌ घातु से लुङल।कार में अडागम होने 
के पश्चात्‌ आत्मनेपदीय तं प्रत्यय होने पर 'च्लिलुङ्‌” सेच्लि तथा 
ते: सच! से 'सिच्‌? होकर 'तनादिम्यस्तथासोः' से त प्रत्यय 
परे रहते सिच्‌ फा राप होकर तथा 'अनुदात्तोपदेश वनति तनो; 
त्यादीनाम्‌ अनुनासिकलोपो झलि विङति’ सूत्र से नकार का 
लोप होकर अतत रूप बनेगा । जहां 'सिचूर का लौप नहीं होगा 
“वहां पर उसे इडागम होकर अतनिष्ट' यह रूप सिद्ध होगा । ` 
अतथा:-अतनिष्ठा;-में अडागम. होकर के लुङ्लकार में आत्म- 
नेपदोय ॥थास्‌ प्रत्यय के होने पर च्छि तथा च्छि का सिच, होगा 


Se क्य पकर 


.. दात्तीपदेशः' आदि सूत्र सेः लोप “होकर स्‌: का 'स्त्व विसर्ग -होकर। 
“श्र तथा? रूप॑ सिद्ध हुना । जहां 'सिच्‌ का; लोप नहीं हुआ वहा 
... पर इडीगम'होकर तथा घत्व एवं ष्टुत्व-होकर .'मतनिष्ठाः, ;ख्प 
` हा । त 
` “तनु थातुः का सम्पूणरुप : इसःप्रकार है है। | 
व्या "ल॑टू--परस्मंपद-प्र ०पुं.-तनोति-तनुत'-तःवन्ति: । मग्नु० 
_ _ तनौसि-तनुथः-तनुथ । 5 °३०--तनोमि-तनुवः-तन्वः--तनुमा | 
रली, आ्मनेवद-_तुंते-तंन्वाते-हन्यते. । -मन्पु०-तनुषे-तन्वाथे-! 
“ -'तनुंध्वे । 'उ०पु5-तस्वे-तनुवहे, तन्वहे-तनुमहे-तन्महे । | 
` 'लिद्‌ परस्मेपद--प्र *३०एततान-तैनतु-तेनु: । 'म्पु०-) 
' तेनिथ-तेनथुः-तेनः। -उ०पु०-ततान-ततन-तेनिव-तेनिम। | 
.__ आत्मनेपद>-प्र्पुठ तेने-तेनाते-तेनिरे :। म०पु०-तेनिषे-| 
तेनाथे-तेनिघ्वे ।' उ०पु०-तेने-तेनिवहे-तेनि महे । उ 
लु परस्मेपद-प्र०५०-तनिता-तनितार-तनितारः | म०्पु०| 
र तनितासि-तनितथस्यः-तनितास्थ । उन्यु ०-तनिता स्मि~तनितास्वः| 
` तनितास्म:। ` : | 
त डड आत्मनेपंद--प्रव्पु०-तनिता-तनितारो-ततितार; । मन्पु०-| 
१ 'तनितासे-तनितासाथे-तनिताध्ये. । - उ०पु०-तनित्ताहे-तरितास्वहे- | 
'तनितास्महे । 
; + ` छूद्परस्मेपं दः प्रeुः- 
` ` म०पु०-तनिष्यसि-ततिष्यथ:- 
` तनिष्यावः-तर्निष्यामः । 
` ' आत्मेनेपद--प्रभ्पु०-तनिष्यते- 
` तिनिष्यते-ताोनष्धेधे-:तनिष्यध्वे, । ४ 


८ 


तनिध्यति-तनिष्यतः--त निष्यन्ति । 
'तनिष्यथः | . उव्पु०--त[नष्यामि- 


तनिष्येते-त निष्यन्ते. । “म्पु०- । 
उत्पु.-ततनिष्ये--तनिष्यावहे” | { 


है| 


लघुसिद्वान्त-कौमुदी (* ६९.) 
"रै, र. र ९०“ २.७. ७. "र. २७. "र, "३३. "र, ">. ७.२७. “९७. "२७. "९०. “७, "९७.२. “२७. “२७. २७. 
तनिष्यामहे । 
लोद-परमेपद-प्र० पु०-तनोतु, तनुतांतू-तनुताम -तन्वन्तु । 
म० पु०-तनु, तनुतात्‌-तनुतम -तनुत । ३० पु०-तनवानि-तन- 
चाव-तनवाम । ! 
आत्मनेपद--प्र०पुृ०-तनुता म -तन्वाताम -तन्‍्वताम_। म०पु०: 
तनुस्व-तन्वाथाम्‌-तनुध्वभ्‌ । उ० पु०-तनवे-तनवावहै-तनवामहै ) 
लड-परस्मेपद-प्र० पु०-अतनोत्‌-अतनुताम -अतन्वन्‌ । म०- 
पु०-अतनो:-अतनुतम -अतनुत 1 उ० पु०-अतनवम -अतनुव, अत- | 
` न्वऱ्अतनुम, अतन्म । 
आत्मनेपद-प्र० पु०-अतनुत-अतन्वातम_-अतन्वत्‌ । म० पु०- 
अतनुथा:-अतन्वाथाम, -अतनुध्वम_। उ० पु०-अतन्वि-अतनुवहि, 
अतन्वहि-अतनुमहि-अतन्महि । है 
` वि० छिङ०-परस्मेपद--प्र०पु०-तनुयात्‌-तनुयाताम्‌-तनुयुः । 
म० पुए-तनुयाः-तनुयाताम -तनुयात्‌ । उ० पु०-तनुयाम --तनुयाव- 
तनुयाम । 
आत्मनेपद--प्र० पु०-वन्धीत-तन्वीयाताम-तन्वीरन्‌ । म० : 
पु०-तन्वीथाः-तन्वीयाथाम -तन्वीध्वम_ । ३० पु०-तन्वीय-तन्वी- 
वहि-तन्वीमहि । 
आर्णलङ -परस्मैपद-प्र०पु०-तन्थात्‌-तन्यास्तोम -तन्यासुः । 
४0 पु०-तन्याः-तन्यास्तम-तन्यास्त । उ ° पु०-तन्यासम-तन्या-. 
OR पु०-च निषोष्ट-तनिषीयास्ताम -तनिषीरन्‌ । 


म० पुऽ-तनिषीष्ठाः-तनिषीयास्याम-तनिषीष्व॑म। उ० पु०-तनि- 
षीय-तनिषीवहि-तनिषीमहि। . 

लुङ-परस्मपद--प्र*पु०-अताचीत्‌-अतानिष्टाम -अतानिषः । 
म० पु०-अतानीः-अतातिष्टम<अतानिष्ट। ७० पु०-अतानिषम- 
अतानिष्व-अतानिष्म । 


* 
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` (७०) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
करर 
पक्षे--प्रर पुः-अतनीन्‌-अतनिष्टाम्‌-अतनिषुः । म० पु०- 
~“अतंनीः-अतमिष्टम >अतनिष्ट । उ० पु०-अतनिषम-अतनिष्व- 
अतनिष्म । 
आत्मनेपद-_प्० पु०-अतत-अतनिष्ट-अत निषाताप -अतनि- 
` षत । मऽ पु०-अतथाः अतनिष्गः-अतनिषाथाम -अतनिध्वम 
उ० पु०-अतनिषि-अ्रतनिष्वहि-अतनिष्परहि । 

. लुङ_-प्ररस्पीपद--प्रर पु०-अतनिष्यत्‌-अत निष्यंताम-अत- 
निष्यन । म० पु०-अतनिष्यः-अतनिष्यतमं,-अतनिष्य० 1 उ०पु०- 
अतनिष्यम,-अत निष्याव-अतनिष्याम । 

आत्मनेपद-प्र पु०-अत निष्यत-अत निष्येताम,-अतनिष्यस्त। 
म० पु०-अतनिष्यथाः-अतनिष्येथास्‌-अतनिष्यध्वम्‌. । उ० प०- 
अतनिष्ये-अत निष्यावहि-अतनिष्यार्माह । 
अथ क्रप्रादिगणः > क्री, धातु 
मू०--इकीब_ द्रव्यविनिमये । ६८७-क्रयदिभ्यःइना ।३।१।८१ 
झपोऽपवारः-क्रीणाति -ईहल्यघोः-क्रोणीहः । इनाम्यस्तयो रातः-क्रीणन्ति । 
क्रीणासि-कोणोथः-क्रीणोध। क्रीणामिञक्रीणीवः-क्रोणीमः । क्रीणीते- 
क्रोणाते-क्रीणते | क्रीणीवे-क्रीणाथे-क्रणीष्वे । क्रीरे-क्रीणीवहे-क्रीणी” 
महे । चिक्राय-चिक्रीयतुः-चिक्रियुः । चिक्रेथ, चिक्रयिथ-चिक्रिये || 
क्रेता । क्रेष्यति-क्रेष्यते । क्रीणातु-क्रीणीतातु । क्रीणीताम्‌ । अङ्गीणात्‌ः| 
मक्रीणीतु .। कोणीयात्‌ क्रोणीत । क्रयात-क्रेषीष्ट । अक्रषीत- अक्रेष्ट 
अक्रेष्पत -अक्रेष्यत । | 
अनु °--इक्रोञ, घांदु खरिदने के अर्थ में आता है । (य| 
चातु जित्‌ होने के कारण उभयपदी है । अनिट एवं डिद्व|' 
- भो है7 डुक्रीञ्‌ के डु तथा ञ_ कां लोप होकर केवल क्री मा 
बचता है । क्री से ही सभो कार्य होते है) । 5 
को आदि क्रयादिगण में पढे गये धातुओं से एना होता रै|' 


ढु 


छघुसिद्धान्त-को मुदी ( ७१ ) 
PRT nnd 
इभांविचि शपू आदि विधियों को अपवाद विधि है। कीणाति- 
खरीदता है । ई हल्यघोः? सूत्र से ईकार होकर कीणीते बनता 
' है. बनास्यस्तयोरातः सूत्र से शता के आं का लोप होकर 
: कौणन्ति रूप बनता है । 
बिमशं-क्रीणाति-की घातु से लद्‌ लकार परस्मेपदी तिप्‌_ 
प्रत्यय होने पर सावधातुक संज्ञा "क्र्यादिभ्यः एना? से शना प्रत्यय 
होकर तथा नको “अद्‌ कुप्वाडू नुम्व्यवायेऽपि’ से ण होकर क्रीणाति 
रूप बना । | / 
^ क्रोणोतः--क्रोघातु से छदू लकार 99३० द्विण्ब्‌० में तस्‌ 
प्रत्यय होकर 'क्रयादिम्यः श्ना’ मे एना प्रत्यय हुआ । अज, 
० बन्च लोप होकर क्रीनातस्‌ बना न का ण होकर तथा 'ई हल्यघोः” 
सेनाके आका ई होकर क्रोणोतस_ बना । सू का रुत्व विसगं 
होकर क्रीणीतः रूप बना । ; 
क्रीणन्ति--क्रीधातु से लदू लकार प्रथम पुश ब० व मे शि. 
प्रत्यय तथा शना होकर '“क्रीनाझि बना । “झोन्तः' सेझ का 
` अन्तोदेश होकर 'कीना अन्ति’ बना न का ण होकर तथा 'एना- 
` म्यस्तयोरात?” सुत्न से श्ताः के आका लोप होकर “क्रीणन्ति? 
रूप सिद्ध हुआ । > 
क्रोणीते--क्रीघातु से लद्‌.लकार प्रथम प० एक बचन में 
जात्मनेपदो त प्रत्यय होते पर शता प्रत्यय होकर तथा 'टित 
आत्मने पदानां टेरे’ से टि का ए-होने पर' क्री ना ते’ बना! न का 
होकर तथा ईहल्यघोः ते आ का ई होकर क्रीणीते रूप बना । 
- __.. क्रोणते-क्रोधातु से आतामु. भत्यथ् होकर श्ना होने प्र तथा 
तुटत आत्मनेपदानाँ टेरे! से ए होकर 'क्रोना आते” बना । श्ना- 
स्यस्वयोरात से आ का लोप होकर तथा न काण होकर 


'क्रोणाते रूप बना । 


€ 


( ७२) ` ल्घुसिद्धान्त-कौमुदी 
क ७ ९, ७२.२ DD २७. ९७ र 
चिक्राय--क्री घातु से लिट्‌ लकार परस्मेद तिपू प्रत्यय होने 
पर तिप को णळादेश तथा हित्वका्य शवं अरयास संज्ञा होकर 
'क्रोकी भा? बना । 'हृछादिशेष:' सूत्र से प्रथम क्री के र का लोप 
होने पर “हस्वः सूत्र से ई का हस्व हुआ । फिर कुहोश्चुः 
से चुत्व कायं होकर "चक्री अ? बना । अचोञ्णत' से क्री के ई 
> कोऐ वृद्धि होकर अयादेश हुआ तो चिक्राय रूप बना । 
_ , चिक्रियतुः-क्री घातु से लिट्‌ लकार में तसू प्रत्यय होकर 
। तस्‌ को अतुस्‌ आदेश हुआ । फिर द्वित्व तथा आभास कार्यो एवं 
. . हलादिशेष” होने पर हुस्व: से हस्व तथा दुहोश्चु? से चुत्व होने 
पर 'चिक्रीअदुस्‌ बना । “आर श्नुघाए भ्रू वाँ योरियङ्वङ्गौ? से 
इयङादेश होने पर तथा स्‌ का रूत्व विसग॑ होकर “चिक्रियतुः 
रूप सिद्ध हुआ । ८ 
क्रीणो तावु-में लोट लकार तिपू को तातङ्‌ आदेश होकर 
; प्रथा 'ईहल्यधोः से आ का ई होकर क्रीगीता 


त्‌ रूप बना । 
` ठेथातु का सम्पूशुरूप इम प्रकार ह| 
हंटू-परस्मेयद-प्र्पु०-क्रीणाति-क्रो णीतः 
` क्रीणासि-क्रीणीथः-क्रोणीद । उ० 
आत्मनेपद--प्रण्पु० 'कीणोते-क्रोणाते क्रीणते । म-पु०-क्रीणीषे 
- ्रोणाथे-कीणीध््े। ३०३०-क्ौरे-ब्रोणीवह-दूणीमहे | 
ह... न ३०-चिक्रायररि क्रीयटु-रि क्रीयु; ।म०पु०- 
ट चिव यिथ, चिक्रेथ-न्दि्गि यशुः-ि य । 3०१०-६६ काय-चिकय- 
; तिकथिव-चिकियिम | हु ड ; 
| ह त्य विविध नाड्या दिन र । मश्पु०? 
निकियिषे- चिक्याथे- चिक षे उ०पु०-चि(ब,ये--चिकि- . 
र यिवहे-चिकियिमहे । छ, > 
आप काता. | म०पु०- 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी (_७३ ) : 
७७९७ “७. “२७-२७. “२७. “२७ क. र. "र. "र. "र, RRR 
कू तासि-क्‌ तास्थः-क्र तास्थ । उ०पु०-क्रेतास्मि-क्रेतास्व:-केतास्म: | 
आत्मनेपद-प्र० पु०-क्र ता-क्रेवारो-क्रेतारः । म०पु०-क्रेतासे-- 
क्रेतासाथे-क्रताध्वे । उ० पु०-क्रताहे-क्रेतास्वहे-क्रोत्तास्महे । 
लृट_-परस्मेपद-प्र० पु०-केष्यति-क्र ष्यत:-क्रष्यन्ति | म०- 
पु०-कू ध्यसि-क्‌ ष्यथः-केष्यथ । उ० पु०-कूष्यामि-कष्याव:- 
कु ष्यामः । 
आत्मनेपद-प्र० पु०-कू ष्यते-क्र ष्येते-क ष्यन्ते । म० पु०- 
क्‌ ष्यसे-क्‌ ष्येथे-क्‌ ष्यध्वे । उ> ५ु०-कृष्ये-क्‌ ष्यावहे-कोष्यामहे । | 
लोट_-परस्मेपद-प्र्पु७-कोणातु-कोणीतातू-कोणीताम्‌-कोण- 
त्तु । म० पु०-कीणीहि, कीणीतात्‌-कीणितम्‌-कीणीत । ३० पु०-. 
कौणानि-की णाव-कीणाम । 
आत्मनेपद-प्र० पु०-कीणीताम्‌-की णाताम्‌-कीणताम्‌ । म०- 
पु०-कीणीष्व-कीणाथाम्‌-कीणीध्वम्‌ । ३० पु०-कीणे-कोणावहै- 
कोणमहे। . । 
लङ -परस्मेपद-प्र० ० पु०-अक्कणात्‌-अकी णीताम्‌-अकूणन्‌ । म० 
पु०-अकीणा:-अकीणीतम-अकीणीत । उ० पु०-अकीणाम-अकी- 
णोव-अकोणीम । 

* आत्मनेपद-प्र० पु०-अकीणीत-अकी णाताम,-अकीणत । मऽ 
पु०-अकीणीथाः-अकीणाथाम्‌-अकीणीष्वम, । उ० पु०-अकीणि । 
अक्रोणीवहि-अक्रीणीमहि । धे 

बि० लि० परस्मेपद--प्र० पु०-कोणीयात्‌-कोणीयाताम.- 
कीणोयुः । म० पु-कीणियाः-कीणियातम-कीणीयात । उ०पु०- 
कीणोयाम्‌-कीणीयाव-की णीयाम । | 

आत्मनेपद-प्र० पु०-कीणीत-की णीयाताम,-कीणीरन्‌ । म०- 
पु०-कीणीथा:- कोणीयाथाम.-कीणीध्वम_। उ० पु०-कीणीय-कीणी- 
वहि-कौणिमहि । 2 


| 


वर्मं दृशंचुरादिम्यो णिच्‌ । ३।१।२५ । एभ्यो णिच्‌ स्यात । चूणम्तिभ्यः . 


चूर्ण तथा चुर, आदि घातुओं से णिच, प्रत्यय होता हे । ( णिन्‌. 
केण्‌ और च्‌ की इत्संज्ञा तथा लोप होकर केवल इ मात्र बचता | 


( ७४ ) लघुशिद्वान्त-कोमुदी 


ट] 


आज लिङ परस्मेपंद-प्रनपु-कीयांत्‌-कीयास्ताम्‌-कीयासुः। 
म०पु०-कोया:-कोयास्तम्‌-कोयास्त । उ०पु०-कुयासम्‌--कीयास्त्र- 


` क्रियास्म । 


आत्मनेपद --प्र ०प०--कू षीष्ट--क षोयास्ताम्‌-क षोरत्‌ । 
*म*पु०-क षीष्ञाः-क्‌ षोयास्थाम्‌-क्‌ षीढ्यम्‌ । उ०पु०-कोषीय- 
क्‌ षीवहि-क्‌ पीमहि। | | 

लुङ्‌ परस्मेद--प्रण्पु०--अक्‌'बोत--अक्‌'ष्टामू--अकू' षु: । 
म०म्‌०-अकू षी:-अक षम्‌-अक्‌ ष्ट । उ०पु०-अक्‌ षरम्‌-अकीष्च-अकीँष्म | 

आत्मनेपद--प्र ५ पु०-अक्ो््ट-अंक पातामू-अकेषत । म॒ण्पु०- 
अक ऽऽः--अक्‌ षाथाम्‌--अकू वढूवम्‌ । उ०पु+--अक्‌ घि--अके ष्वहि- 
अकृष्पहि। ` 

लङ परस्मेपद -भ०पु-अक्‌ प््रत्‌--अकेष्यताम्‌-अकेष्यन्‌ । 
म०१०-अकु ष्य;-अक्‌ ष्यतम्‌-अक्‌ ष्यत । उ०पु०-अकूष्यम्‌-अक्‌ ्याव 
अकृष्याम न 

अथ चुरादिगणः- चुर्‌ धातु ० 
मू०--चुरस्तेथे । ६५७-सत्यापपाशरूपवी णातूळेशळोक्‌सेना ' लोमत्व 


'प्रातिपदिकाद्धात्व्थे? इत्येव सिद्ध तेषामिह ग्रहण प्रवज्चाथंमू, चुरादि- । 
म्यस्तु स्वर्थे । पुगन्त इति गुणः । सनाद्यन्ता इति घातुत्वय्‌ । तिप. 
शवादि, गुणायादेशौ | चोरयति । ३ 

अनु०-चुर॒घातु चोरो करने के अथं में आता है । ६९७- 
सत्याप-पाश-रूप-वोणा-तुल-एंलोक-सेना-लोमन-त्वच्‌-वमंद-वणं- | 


है । णिच्‌ णित्‌ होने के कारण अवसरानुसार गुण और वृद्धिका 
कारण होता है। ) 3 


लतुसिद्धान्त-कोमुदी ( ७५ ) 
७ ७. २७५५७, ७. nd 
सूत्र के सत्याप शब्द से लकर चूणं. पर्यन्त सभी शब्दों को 
प्रातिपदिकाद्‌ घात्वर्थे' इत्यादि वातिक से ही घातुसंज्ञा होकर 
णिच्‌ प्रत्यय होना संभव होने से यहां पर ( इस सूत्र में ) इन 
सभी शब्दों का सग्रह करके उनसे णिच्‌ का ,विधान करना 
विस्तार के लिए ही है। उनका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है । 
हाँ चुरादि गण में पढे गये चुर आदि घातुओं से णिच्‌ का 
बिधान स्वार्थ (धात्वर्थं ) में ही होता है । ( यहां पर णिच्‌ प्रत्यय 
का घात्व्थ से कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं होता है । चोरयति में 
पगन्तलघुपबस्य' सुत्न से गुण' होता है तथा- 'चोरिः की “सना 
रन्ता घातवः से धातुसंज्ञा “होकर तिप्‌ प्रत्ययादि होते हैं । 
चोरयति-चुर्‌ घातु से “सत्यापपाशरूपवीणाः इत्यादि सूत्र से 
[णन्‌ प्रत्यय तथा अतुबन्व लोप होने पर णिच्‌ के आधघंयातुक 
होने से पुगस्तळबू प 'अस्यभूत्रः से चुर के इगस्त! अंग उ का आं 
गुण हकर 'चोरि? बना किर 'सनायन्ता घातवः से 'चोरि’ की 
घाठुसज्ञा हुई । फिर चोरि, से लटू छकार प्रथम पुरुष ए०व० में 
तिप्‌ प्रत्यय होकर उसकी '“सावंघातुक संज्ञा? हुई और शप्‌ हकर 
'ार्वेघातुकार्घं घातुकयों: । से गुण होकर अयादेश होने पर चोर- 


यति इस ङः को सिद्धि हुई । र 
४ । णिजस्तादात्मनेपदं स्यातु कतृ ग” 


मू०--६६८-णिचश्च १।२।५ 
मिनि किया फले । चोरयते । चोरयामास । चोरयिता । चोर्यातु चोरयिषीष्ट । 
अनु०-यदि किया . का मुख्य फल कर्ता को प्राप्त हो तो 
णिजन्त से आत्मनेपद के प्रत्यय होते है। 
चोरयते चुरघातु से “सत्यापयाशरूपवीणा! इत्यादि सुत्र से णिच्‌ 
_ प्रत्यय होने पर । णिच्‌ के आधंधातुक होने से 'पुगन्तल्धूपथत्य 
से गुण हाक्रर चोरि बना । “सताद्यत्ताघातवः से. चोरि की धातु 


संज्ञा होने पर । 


( ७६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


क ७.७७, २३. ७, ७, ७, रे, “२७, “२७, २७, "एक. २७. र. “२७. “२७, “२७, २७), २७, २७, “२७. >. ९ 
i - 


“णिचश्च? सुत्र के सहकार से आल्मनेपदीये - प्रत्यय होकर 
“रित आत्मने पदानां टेरे? से एत्व हुआ फिर 'साविधातुक। घंघातु- 


« कयोः' से इगन्त अंग का गुण होने पर अयादेश होकर 'चोरयते' 


इस रूप को सिद्धि हुई । 
लिट्‌ लकार में चोरयामास? रूप बना | 
स्‌०--णिश्रीतिचङ_, णोचडीतिहस्वः, चडीति द्वित्वम्‌, हलादि- 
शेषः, दीर्घोलघोरित्यम्यासस्य दोघं: । अचूचुरतु-अचूचुरत । | 
. _ अनुवाद-अचूचुरत्‌ में-णिश्रिद्रत्न +य: कत्त॑रिचङ' से कर्ता 
अर्थे में च्लि को चङ, आदेश होता है । “गौ चड युपर्धायः' सुत 
से उपधा को ह्वस्व होता है । “चडि” सूत्र से धातु के एकाच्‌ 
. (एक अच्‌ वाले) अवयव को द्विल्र होता है । 'हलादिशेषः से. 
अन्तिम हलू का लोप होता है तथा 'दोर्घोलघो:? सूत्र से अभ्यास 
`को दीघं होता है । | 
` अचूनुरत्‌-चुर धातु से लुङ लकार में अडागम होने पर 
प्र० पु ए० व में तिपप्रत्य होकर, 'च्लिलुङि' से च्लि हुआ 
और च्छि को 'णिभ्िद्रु भ्यः कतेरिचङ” से चङ हो गया । 
'चङिः से चुर को द्वित्व होकर अजुर चुर अति वना? । 'हुला दिशेषः' 
से प्रथम 'चुर? के र. का लोप होकर 'अचुचुरति” बना । 'दीर्घो 


1 


. छषो”से प्रथम चु के उ का दोघं हुआ और 'इतश्चः इ का 


श्र 


लोप होकर अचूचुरत्‌ रूप की सिद्धि हुई । 
आत्मनेपद में अचूचुरत रूप होगा । 
न 
चुर धातु के सम्पूणं रूप इस प्रकार है 
लटू-परस्मपद--प्रळ पु०-चोरयति-चोरयत:-चोरयस्ति । म» 


पु०-चोरयसि-चोरयथः--चोरयथ । उ. प). कती 
चोरयाम३। ० पु:-चोरयामि-चोरयाव 


आत्मनेपद--प्रo पुं०-चो रयते-चौर येते- चोरयन्ते । म० पु०” 
'चोरयसे-चोरयेथे-चोरयध्वे । उ: पु०-चोरये-चोरयावहे-चोरयामहे | 


1. 


'लघुसिद्धान्त-कौमुदी (vs) 

७.७, ७ ९७-९७, २७. “२७. id 

लिट-परस्मेपद--प्र० पु०-चोरयामास-चोरयामासतु:-चोर- 
यामासु; । म० पु०-चोरयामासिथ-चोरयामासथुः-चोरयामास । 
उ० पु०-चोरयामास-चोरयामासिव-चोरयामासिम । 

आात्मनेपदे--प्र० पु०-चोरयाःवके-चोरया*ववकाते-चोरया*च- 
क्रि । म० पु०-चोरयाःवकृषे-चोरया-वकाथे-चोरयाळ्चकृद्वे | 
उ० पु०-चोरयाञचक्‌-चोरयाञ्चकृवहे-चोरयाञ्चकृमहे । 
... लुदयरस्मेपद-प्र पु०-चोरयिता-चोरयितारी-चोरयितारः। 
म० पु०-चोरयितासि-चोरयितास्थः-चोरयितास्थ । म" पु०-चोर- 
यितास्मि-चोरयितास्व:-चोरयितास्मः । 

आत्मनेपद--प्र० पृ०-चोरयिता-चोरयितारो-चोरयितारः । 
म० पु०-चोरयितासे-चोरयितासाथे-चोरयिताध्वे। ३० पु०-चोर- 
यिताहे-चोरयितास्वहे-चोरयितास्महे । ` 

लुट्‌-परस्मेपद--घ्र० पु०-चोरयिष्यति-चोरयिष्यतः-चोरयि- 
ष्यन्ति । म° पु०-चोरयिष्यसि-चोरयिष्यथः-चोरसिष्यथ । उ०- 
पु०-चोरयिष्यामि-चोरयिष्यावः-चोरथिष्यामः। 

आरमनेपद-प्र० पु०-जोरमिष्यते-चोरयिष्येते-चोरिष्यन्ते । 
भ पु०-चोरयिष्यसे-चोरयिष्येथे-चोर यिष्यघ्वे । ३० पु०-चोर- 
यिष्ये-चोरयिष्पावहे-चोरयिष्य।महे । ` 

लोटू-परस्मेपद--प्र० पु०-चोरयतु, चोरयतात्‌-चोरयतोम्‌- 
चोरयन्तु | म० पु०-चोरय, चोरयतात्‌-चोरयतमु-चोरयत । म” 
पु०-चोरयाणि-चोरयाव-चोरयाम । 
 _ आस्मनेपद--प्र० पु०-चोरयताम्‌-चोरयेताम्‌-चोरयन्ताम । 
मश पु०-चोरयस्व-चोरमेथाम्‌-चोरयध्वम्‌ । ३० पु०-चोरय-चोर- 
यावहै-चोरयामहै ।' 

लड: -परस्मेपद--अचोरयत्‌-अचौ 
अचोरय;-अचोरयतम्‌-अचोरयत । ३० 


रयताम्‌-अचोरयत्‌ | मपु? 
पु०-अचो र॒यम्‌-अचोरयावः . 


( ७८ ) लघुसिद्वान्त-कौमुदी 
2७४७ ३३-३३. २७-७७) २>. "७... 2 क ७.२. ७२७२०२. 
अचोरयाम । 
आत्मनेषद--प्र पु०-अचोरयत-अचोरयेताम्‌-अचोरयन्त । 
म०३०-अचोरयथा:-अचोरयेथाम्‌-अचो रयध्वम्‌ । उ० पु०-अचोरये- 
अचोरयावहि-अचोरयामहि । 
वि० लि०-परस्मेपद-प्र० 4०-चोरयेत्‌-चोरयेताम्‌-चो रथेयुः । 
म० पु०-वोरये:-चोरयेतम्‌-चोरयेत । उ० पु०-चोरयेयमु-चोरयेव- 
चोरयेम । | 
आत्मनेपद-प्र ० ३०-चोरयेत-चोरयेयातास-चोरयेरन । म०- 
3०“चोरयेथा:-चो रयेयायागु-चो रयेध्वम्‌ । उ० पु०-चोरयेय-चोर- 
येत्रहि-चोरयेमहि । 
आ०लि०-परस्मेपद--प्र 3०-चोर्यातू-चोर्यास्ताम्‌-चोर्यापु: | 
म० पु °-चोर्याः-चोर्यास्तम्‌-चोर्यास्त । उ० पु०-चोर्यासम्‌-चोर्यास्व- 
चोर्यास्म । 
आत्मनेपद--प्र ० ३° चोरयिषोष्ट-चोरयिषीयास्तास-चोर-- 
यिषीरन्‌ । रव यषीष्टा-चोरपिषीयास्थामू-चोरयिषी प्र ह; । 
उ० ३० चोरयिधोय_चोरयिषोबि-घोरयिषीमहि । द 
' सुऽ -परस्मेपद--प्र० 3० अतुचुरतू-अचूचुरतामू-अचूचुरच । 
१० १०-अचूचुरः-अनुचुरत मू-अचूचुरत । उ० ०-अचुचुरम-अच- 
` चुराव-अचूचुराम ¦ A go अब 
आत्मनेपद--प्र+ पु०-अचूचुरत- अचूचुरेताम्‌- चुरन्त । 
Re रवाः अचूबुरेधाम्‌-बचूचुरध्वम्‌ । न्यत 


ङ्‌-परस्मेपड~ -¶० ° अचोरयिष्णत्‌-अचोर यिष्यताम्‌- 
अचोरथिष्यन्‌ । म० ० अचोरयिष्यः-अचोरायिष्यतमः अननतः 
। ३० पु०-अचोर यिष्यमू-अचोरयिष्याव-अचोर द्य 
आत्मनेपद--प्र० 3०--अचोर ष्यव--भचोरयिष्येवाम- 


लवुसिद्धान्त-कोमुदी ( ७९ ) 
' >>. >>>... ३.७. oo >. >. ९७.७ २७.२७. ९.२ २७.७, 
` अत्र।रयिऽयस्त । म०पु-अचोरथिष्यवा:-अचो रयिष्येथा म--अच रयि- 
'प्यब्त्रम्‌। उ०पु० “अवो रयिष्ये-अवोरयिष्य।व हि-अत्ोर यिष्यामि 
अथण्यन्तप्रक्रिया 
3० 79०1-स्वतन्त्र: छर्ता १।४ ५४ । क्रियायां स्वातंत्येण विवक्षि- 
तोथं: कर्ता स्यात्‌ । 
__ अनु०-किया के करने में जो कारक स्वतंत्र रूप से विवक्षित 
होता है उसे कर्ता कहते हैं । 
विमशं-विबक्षित कहने का अभिप्राय है कि कर्ता वाक्य प्रयो- 
कता के मनके अनुसार कोई भी हो सकता है । 'रामो गच्छति’ 
वाक्य का कर्ता राम है क्योंकि वह गमन क्रिया के करने में 
स्वतन्त्र रूप से विवक्षित है । इसी तरह 'नदी बहति’ में कर्ता 
दी है तथा अगा; उड्डीयन्ते’ वाक्य का कर्ता खगाः शब्द है । 
प०७०२--तन्प्रयोजको हेतुश्च १।४।४४। कतु'; प्रयोजको हेतुसं ज्ञः 
कतृ'स्ञशच स्थात्‌ । - 
 %भनु०-कर्ता का जो प्रेरक होता है उसकी हेतु संज्ञा और 
भृ संज्ञा भी होता है । | 
विमशं--कर्ताको किया करने के लिए यदि कोई दुसरां व्यक्ति 
उपे प्रेरित करता है- तो उस प्रेरित करने वाले ध्यक्ति को 
"योजक अथा प्रेरक कहते है । उस प्रेरक की प्रकृतसुत्र से 
उ संज्ञा और कर्ता संज्ञा होती है । उदाहरणाथं- छात्र: पर्ठात 
शर्त पठितु' प्रेरयति’ इस अर्थ में वाक्य होगा 'गुरुछात्रं पाठ- 
(पे । इस वाक्य में पढने वाले छात्र से भिन्न उसका गुरु उसे 
बने के थिए प्रेरित करते हैं अतः गुर को प्रयोजक कहा जायगा; 
और अत सुत्र से उस प्रयोजक को हेतुसंज्ञा भौर कतृ संज्ञा होगी । 
त¬~ 0०३--हेनुमति च ३।१।२६ प्रयोजक व्यापारे पेषणादो बाच्ने 
| शगिवू स्पात्‌ । भवन्तं प्रेरयति भावयति । 


( ८० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 


| 
| 


अनु०--यदि .प्रयोजक के व्यापार प्रेषण आदि वाच्य हों तो | 


घातु से. णिच्‌ प्रत्यय होता है.। जेसे-होने के लिये प्रेरित कर 
'रहा हें । इस अथे को बतलाने के भु घातु से प्ररणाथंक णिच्‌ 
प्रत्यय का प्रयोग करके भावयति वाकय बनता है । 
भावयति--“भवन्तं प्रेरयति’ ( होने के लिए प्रेरणा करता 
है-इस अर्थ में भू घातु से 'हेतुमति च' सूत्र के द्वारा णिच. 
प्रत्यय हुआ । णिच्‌ का अनुबन्ध लोप होने पर णिच के णित्‌ 
होने के कारण “अचोञ्णिति' सूत्र से भु के उ की औ वृद्धि हुई 
ओर उसको आवादेश होने पर "भावि! बना फिर भावि की 'सना- 
दन्ता, घातवः सूत्र से . घातुसंज्ञा हुईं : भौर उससे तिप्‌ प्रत्यय 
होकर उसकी. सावंषःतुकसंज्ञा हुई । 'कतंरि शप्‌' से. राप्‌ तथा 
सावंधातुकाधघातृकयोः? सुत्र से गुण होने पर, अथादेश होकर भाव- 
यति इस रूप. की सिद्धि हुई । 
 मु०-ण्ठा गति निवृत्तो । ७०५-अति-ह्वो-ब्छी री-क्हूयी -क्ष्माय्यातां 
पुङ णौ ।७।३।३६ । स्थापयति । 
अनु३--'ठा' घातु रुक जाने के अथं में आता हैं । ७०५- 
ऋ, ही, ब्ली, री, क्नूयो, क्ष्मायी तथा अकारान्त घातुओं से पुकूका 
आगम होता है । ( पक्‌ में उ और क की इत्संज्ञा होती हैं,. 
केवल प्‌ हो बचा रहता है । ) i 
स्थापयति--गति निवृत्य्थक (रुक जाना अर्थाने ) ष्ठा- 
घातु के प्‌ का घात्व.देः धः सः इस सूत्र से स होजाने पर 
हेतुमति च सुत्र से णिच हुआ । उसका अनुबन्ध लोप होने पर 
“अति ही छठी-री-कनूयो-क्ष्माय्यातां-पुछणौ? सुव से पुक्‌ का आगम 
हुआ तो स्थापि. वना । पुनः सत्ताद्यन्ता धातवः से घातुसंज्ञा 
६% अनम पुरुष एक वउन कोविवक्षा। में तिप्‌ प्रत्यय और 
उसको सावंबातुकसंक्ञा हुई । 'क्तरिशप्‌? से शप्‌ हुआ. और साव 
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| घातुकाधंधातुकयो:? से इगन्त अंग का गुण होकर अयादेश होकर 
स्यापयति इस रूप को सिद्धि हुई। ` 


अथ सनन्तप्रक्रिया 
मू०-७०८ धातोः कमंणः समानकतृ'कादिच्छोयां वा। ३।१।७ । 
इफििमंण: इषिणककत्‌'क।द्‌ घातोः सन्‌ प्रत्मयो वा स्यादिच्छायाम्‌-। पठ- 
'बक्तायां वाचि । 
| अनु०-इच्छा के कर्म और कर्ता दोनों ही यदि घातु वाच्य 
क्या के वाच्य हों तो इच्छा के अर्थ में घातु से सन्‌ प्रत्यय 
| होता है विकल्प से । पठ्‌ धातु पढने के अर्थ में आता है। | 
। विमश सन्‌ प्रत्यय इच्छाथंक है। यह बेकल्पिक प्रत्यय है । 
अतएव इसके बदले में तुमुन्‌ का भी प्रयोग किया जा सकता 
| है । इच्छा को जाने वाली क्रिया को कमं के रूप होने पर ही 
| प्रत्यय होता है । सन्‌ का स्‌ ही शेष रहता है । 
|. गु०-७०९-सन्यङोः ६।१।९ सनन्तस्य यङन्तस्य च प्रथमस्येकाचो 
| स्त: अजादेस्तु द्वितीयल्य । सन्यतः-पःतुमिच्छति-पिपडिषति ।“ 
: अगु०-सनस्त एवं यङन्त घातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित 
| ष 1 है तथा अज्ञादि घात हो तो उसके द्वितीय एकाच्‌ को 
होता है। ` ` | | 
_ सन्यतः सुत्र से अभ्यास के अकार को इकार होकर पढना 
ता है! इस अर्थ में पिपठिषति रूप बनता । म 
| भग विम॒झे-पिपटिषति--पदू घातु से इच्छा अथ में. घाता; 
भे समान कतृ कादिच्छायां वा? सूत्र से सन्‌ प्रत्यय से 
|. गेषिषाहुकसंज्ञा हुई और उसके वलादि आधंवातुक हं बा 
ोबंबातुकस्येड. वलादेः! से इडागम होकर पठिस, वना । वहा 
` ऐकर पठिष्‌ बना । फिर 'सन्यङो! सुत से पठ. को ह्वर 


क्य 


| 
( ८) ,लचुसिद्धान्त-कौमुदी ह 
७.२७ र, ७९७, रे, > >. २७. २७२७ ७.२०, ९७, ९७.९७, रक. ९३/९७, ९७ ९७.९७. ७ “सह 
होकर “पठ्पठिषः बना । पठ की अभ्यास सज्ञा और 'हलादिणेष' 
होकर पपठिष बना । 'सन्यतः सूत्र से अभ्यास के अ का इ 
होकर पिपठिष्‌ होने पर “सनाद्यन्ताघातव:' से घातु संज्ञा हुई । 
घातुत्वात्‌ तिप्‌ शप्‌ होकर थिरठिर्पात बना। 
मू" -७११ इकोझल_ १।२।९। इगन्ताद_ झलादि: सन्‌ कित स्यात्‌ । 
ऋत इदघातो; । कतु/मच्छति-चिकी ष॑ति । 
अनु०--इंगन्त से परे छलादि सन्‌ कित्‌ होता है । "ऋत 
इद्धातोः’ सूत्र से ऋका इर, होकर चिकीषति रूप 'करना 
चाहता है! के अथ में बनता है । 
चिकीषंति--करना चाहता है इस अथं में कृ घातु से इच्छा 
अथं में सन्‌ प्रत्यय होने पर 'एकाच उपढेशेऽनुदात्तात्‌? सुत्र से 
आघँघातुक इडागम की प्राप्ति का निषेध हो गया और “अज्ञ- 
नगमां सनि' सुत्र से कु को दोघं हो गया । फिर 'इकोझल? सुत्न से 
सन्‌ कित्‌ हो गया । अतएव 'बिङतिच' सुत्र से ऋकार के प्राप्त 
आधंधातुक गूण का निषेध हो गया | 'ऋतइद्‌ घातोः सुत्र से 
ऋ को इर आदेश होने पर किर स्‌' बनी । 'हलि च? से इको दोघं होने 
से 'कोर स्‌' बना । फिर “सन्यङोः? सूत्र से द्वित्व तथा अभ्यास 
काये होने पर 'कौकीर_ स? बना । 'ह्वस्वः? से हृस्व तथा 'कुहोश्चुः? से 
चुत्व होने पर 'चिकोर स? बना । इसके पश्चात्‌ "सनाद्चन्ता- 
घातवः से घाठु संज्ञा होने पर तिप्‌, शप्‌_, षत्व कार्य होकर 
“चिकोषंति? बना। 
मू० ७१३-सनिग्रह्गुहोइच ७।२ १२] ग्रहे 
इण्नस्यात्‌ ।बुभुषति । दु 
अनु०--ग्रह, गृह और उगन्त घातुओं से परे सन्‌ को इट्‌ 


नहीं होता है । होना चाहता है-इस अथे में वुभुर्षांत रूप 
बनता है । ई ै 


हेः गुहेः, उगन्ताच्च सन 


४ लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( ८३ ) 
> “७७.०७. ९७. “२७ “७०९७७ ७८२२० ७- “७ ७२२७७ 
बुभुपति-- भवितुमिच्छति” के अर्थ में भू घातु से 'बातोः 
कमण: समानकतृ कादिच्छायां? सुत्र से सन्‌ प्रत्यय होने पर 
ममू के आधंधातुक होने के कारण आघंघातुक इट की प्राप्ति 
हुई, किन्तु 'सनिप्रहगुहोश्च” सुत्र से इट्‌ का निषेध हो जाने पर 
डुकाझल्‌' सूत्र से सत्‌ कित्‌ हो गया । और उसके कारण गुण 
का निरे हो गया । फिर 'सन्यझो? सुत्र से द्वित्व तथा अभ्यास 
कार्य होने प्र “हस्व:? से हुस्व होकर भुभुस्‌ बना। ‘अभ्यासे चर च' 
सेभ को जश्‌ ब होने पर बुभुस्‌ बना । फिर “सनाद्यन्ता घातवः' 
में घातुसंज्ञा और घातुत्वाडः तिप्‌ , शप्‌ और षत्व होकर बुभुषति 
रूप बना । 
अथ यडन्तप्रक्रिया 
मू० ७१४-धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ. ३।१।९२। 
पौनः पुन्ये भृञ्ा्थे च .चोत्ये घातोरेकाचो हळादेयंङ - स्यात. । ` 
अनु०--किया के बार-बार होने अथवा अत्यधिक होने के 
` अर्भे का सूत्रित करने के लिए एकाच्‌ हलादि घातु से यङ. 
होता है । 
विपशं--यड: प्रत्यय का विधान उपयुक्त सुत्र एकाच्‌ और 
हेलादि घातु से कःता है, अतएव अनेकाच्‌ और अजादिघातु से 
` य्‌ प्रत्यय नहीं होगा । + 
| य&_ प्रत्यय घातु से विकल्प से होता है, अतएव इस 
` प्रत्यय को जहाँ प्रयोग नही होता है वहाँ पर इस प्रत्यय के अथ 
' को अभिव्यक्त करने के लिए अर्थ का भी प्रयोग किया जाता 
` है। जेसे-पुत्त: पौन्येन भवति, “भूशं भवति’ इत्यादि । 
| मूऽ ७१५-गुणो यङ. छुकोः ७।४।८२। अभ्यासस्य गुणो यङि 
` बुद्धि च परतः । डिदल्तेत्वादात्मने पदम्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा भवति 


= 


| 
| 
| ` बोभूपतते, | 
। 


( ८४.) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
७७२७-२७. २७. २७२७७ क. २. >. >. र क र क क २.२. ७ ७२ 
अनु०--यङ अथवा यङ लुक्‌ परे रहते अभ्यास को गुण 
होता है । यङ डित्‌ प्रत्यय है अतएव उससे आत्मनेपद के प्रत्यय 
होंगे । बार-वार अथवा अधिक होने के अथं में बोभूयते रूप. 
बनता है । 
बोभुयते-पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इम अर्थं में भु 
घातु से 'घातोरेकाचोहलादे:' क्रिया समभिहारे? सूत्र से यङ प्रत्यय 
होकर 'भुय? बना । 'सन्यडो? सूत्र से प्रथम एकाच्‌ भु को द्वित्व 
' होकर 'भुभूय्‌ बना 'पूर्वोग्यासः से प्रथम भु को अभ्यास संज्ञा होने 
) पर 'गुणोयङ्‌ लुको? से प्रथम भू को गूण होकर “भोभुय? बना 1 
ˆ अभ्यासे चर्‌च’ से जश होकर बोभूय” बना । फिर आत्मनेपदी 
'त' प्रत्यय तथा “शप्‌? ट्रोकर तया 'अतोगृरो' से पररू। होकर 
बोभूयते बना । "टितः आत्मनेपदानां टेरे’ से एहोकर 'वोभुयते? 
यह रूप सिद्ध हुआ 7 _ 
अथ यडूलुक्‌प्रक्रिया 
| मु०--७२१-यडोचि च २।४।७४। 
` चेकारतंविनापि क्वचित्‌ अनंमित्तिको$यमन्तर 


| भठु०--अचू प्रत्यय परे रहे तो भो यज्‌ का लुक होता है 
' कदी-कहीं पर अच्‌ प्रत्यय नहीं परे रहने पर इर न 
होता है । यङ, के लुक_ होने कः कोई कारण नहों है, ग 
` यह यङ्‌ का. लुक अनिमित्ति . है । अनिमित्तकक होने के कारण 
यह अन्तरङ्ग है, जो अन्तरङ्ग होता है वह पहले होता है अत- 
एव युद्ध का र लुक. पहले होगा, और प्रत्ययलोपे लक्षणम्‌’ 
इस नियम के अनुसार यङन्त गतकर द्वित्व तथा: अभ्यास आदि 
काय एवं चातुसंज्ञा होकर छट, आदि का आदेश काय पीछे 


छघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( ८५ ) 
4१७७ “२७. “७. “२७. “७.७. ७.२७. ७८२७ “२७ ८२७. ७. ७. ७. २७ ६७० ७७“ ५७ ७.२ 

होगा.। चक रीतम्‌ यह अदादिगण में पाठ है । चक रीत यडलुक_ 
को कहते हैं । यङ लुक. का अदादिगण में पाठ है । अतएव यहां 
शप्‌ आदि का लोप होगा । 

मू०--यङो वा ७॥३।६४ यङछुडान्तात्परस्य हलादेः पितः सावं- 
_घातुकस्येड वा स्यात्‌ । “भु-सुवोः” इति गुणनिषेधो यङ. छुकि भाषायां 
न । वोम्ुतु-तैतिक्त' इति छन्दसि । बोभवीति । 

अनुऽ--यङ, लुगस्त से परे हलादि सार्वधातुक को इटू का 
भागम विकल्प से होता है । 'बोभुतु तेतिक्ते’ यह सूत्र यह का 
लुक. होने पर छान्दस गुण का निषेध निपातनात्‌ ,करता है । 
इससे सुचित होता है कि लोकिक-संस्क्ृत ( भाषा) में गुण का 
निषेध नहीं होता है | क्योंकि यदि छौकिक संस्कृत में भी यह 
लुक रहने पर गुण का मिषेध होता ही तो फिर 'बोभुतु-तेति- | 
क्ते सुत्र से निपातनात्‌ छान्दस गुण का निषेध क्यों किया _ 
जाता ? RD 

बोभवीति बोभोति--'पुनः पुन; अतिशयेन वा भवति’ के | | 
अथे में भु घातु से यड प्रत्यय हुआ भौर उसका 'यडोचिच' ` 
पेज से लोप हो गया । पुनः “प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌” नियम 
के अनुसार भू का द्वित्व हो गया । फिर 'धुर्वोन्यासः से अभ्यास 
संज्ञा हुई । प्रथम भू के उका गुण होकर तथा भ का जश्‌ हकर । 
बोभू? बना । इसको पुनः “सनाद्यन्वाधातवः' से घातुसज्ञा होकर 
घातुत्वात्‌ लट्‌ तिप्‌ तथा तिप्‌. के हलादिपित्‌ सावंधातुक 101 
कारण “यडोवा? सुत्र से इडागम हो गया । पुनः सा दु 
पातुकयो.? से" के उका ओ गुण होकर तथ अवादेश ह्‌ द ; 
जीति रूप बना । जहां पर इडागम नहीं हुआ बहा बोभोति 
1 । 


( ८४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
अनु ०-यड अथवा यङ, जुक्‌ परे रहते अभ्यास को गुण 
होता है । यड डित्‌ प्रत्यय है अतएव उससे आत्मनेपद के प्रत्यय 
होंगे । बार-वार अथवा अधिक होने के अर्थ में बोभूयते रूप. र 
बनता है । 
बोभूयते--पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इम अथं में भु 
घातु से 'घातोरेकाचोहलादेः' क्रिया समभिहारे” सूत्र से यङ, प्रत्यय 
होकर 'भुय' बना । 'सन्यडो? सुत्र से प्रथम एकाच्‌ भु को द्वित्व 
होकर 'भुभूय्‌ः बना 'पुर्वोभ्यासः से प्रथम भु को अभ्यास संज्ञा होने 
) प्र *गुणोयङ्‌. लुकोः? से प्रथम: भू 'को गूण होकर “भोभूय? बना । 
'अस्मासे चर च? से जश होकर बोभुय” बना । फिर आत्मनेपदी 
“त? प्रत्यय तथा "शप्‌? ड्रोकर तथा अतोगणो' से पररू। होकर 
वोभुयते बना । "टित. आत्मनेपदानां देरे” से एहोकर बोभूयते? 
यह रूप सिद्ध हुआ 7 
अथ यङ्लुकृप्रक्रिया 
4० ७२१-यझोजचि च २।४।७४। यझोचि प्रस्य 


। अभ्याप्तकायंम । वातृत्वाल्लडादयः । 
शेषात्कतंरीति परस्मैपदम्‌ । चर्करीतं च-इति अदादोगाठातु शपोठुक । 

अनु०--अचू प्रत्यय परे रहे तो भो यङ ९ 
` कदीं-कहीं पर अन्‌ प्रत्यय नहीं परे है 
होता . है । यङ के लुक होने कः 


ह यङ का . मत है । अनिमित्तकक होने के कारण 
द अन्तरङ्ग है, जो अन्तरङ्ग होता है व> पहले होता है 

0 न ठे ता ह अत- 
एव यङ का लुक, पहले होगा. और प 


1 अल्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? 
- इष नियम के अनुसार यङन्त मानकर प आदि 


BT द्वित्व तथा अभ्यास आदि 
कार्य एवं घातुसंज्ञा होकर च. आदि का आदेश कार्य पीछे 


1 छचुसिद्धान्त-को मुदी ( ८५ ) 
२५७ २७ “३७५ “७. “२७. “७ “७. ७.२७ ९७ २७.२७ ८०७७ “७. ७ ०७ ०० २७७० ७ ९७.७ 
होगा । चक रीतम्‌ यह अदादिगण में पाठ है । चक रीत यडलुक_ 
को कहते हैं । यङ,लुक_ का अदादिगण में पाठ है । अतएव यहां. 
शप्‌ आदि का लोप होगा । 
मू०--यडो वा ७।३।९४। यङछुडान्तात्परस्य हळादेः पितः सावं- 
_घातुकस्येड_ वा स्यात्‌ । 'भ्रु-सुवोः? इति गुणनिषेधो यङ. छुकि भाषायां 
न । बोग्नुतु-तैतिक्ते' इति छन्दसि । बोभवीति । 
अनु०--यङ, लुगन्त से परे हलादि सावधातुक को इटू का 
आगम विकल्प से होता है । 'बोभुतु तेतिक्ते’ यह सूत्र यङ_ का 
लुक, होने पर छान्दस गुण का निषेध निपातनात्‌ ,करता है । 
इससे सुचित होता है कि लोकिक-संस्कृत ( भाषा ) में गुण का 
निषेध नहीं होता है । क्योंकि यदि लौकिक संस्कृत में भी यङ्‌ 
लुक रहने पर गुण का निषेध होता ही तो फिर 'बोभुतु-ते ति- 
क्तेः सूत्र से निपातनात्‌ छान्दस गुण का निषेध क्यों किया 
जाता ? 


बोभवीति बोभोति--'पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति' के 
बर्थ में भू घातु से यड प्रत्यय हुआ भौर उसका यडो$चि च 
भून से लोप हो गया । पुनः 'प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌? नियम 
के अनुसार भू का द्वित्व हो गया । फिर 'पूर्वोम्यासः से अभ्यास 
संज्ञा हुई । प्रथम भू के उका गुण होकर तथा भ का जश होकर 
'बोभू' बना । इसकी पुनः 'सनाचन्ताधाववः” से हाउ हाता 
घातृत्वात्‌ लट्‌ तिप्‌ तथा तिप्‌ के हलादिपितु सावंधातुक होने : 
कारण 'यडोवा' सूत्र से इडागम हो गया । पुनः सावधाधु न 
धातुकयो.' स*भू के उका ओ गुण होकर तथा अवादेश होकर न 
र मवीति' रूप बना । जहाँ पर इडागम नहीं हुआ वहां बोभोति 
[। 


( ८६ ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 
Rr 
# अथ छदन्तप्रकरणम्‌ # 
्थङ्गत्य प्रक्रिया [ 
मू०७६६--धातोः ३।१।९१ । आतृतीयाध्याय प्रयन्त ये प्रत्ययाः, 
घाती; ऐव स्युः । कृदतिङ्‌, इति 'कुतु' संज्ञा । Es 
अनु०-३।१।६१ सुत्र से लेकर तीसरे अध्याय की समाप्ति 
पर्यन्त जो प्रत्यय कहे गये हैं वे घातु से परे होते हैं। उन 
घातुओं से परे होने बाले प्रत्ययों को “कृदतिङ्‌ सूत्र से कृत्संज्ञा 
होती है । 
म्‌०-७६०-वाऽसरूपोऽस्त्रियाम्‌ ३।१।६४। अस्मिन्‌ घात्वधिकारेऽस 
रूपोऽपवादप्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्‌ स्त्र्यधिकारोक्त त्रिना । ` 
अनु -इस घातु के अधिकार में कहा गया जो असरूप 
अपवाद प्रत्यय वह उत्सगं ( सामान्यं ) का बाधक विकल्प से 
होता है । किन्तु खरियाम्‌ क्ति ३।१।९४ । सूत्र के अधिकार में कहे 
गये प्रत्ययों को छोड़कर । 
विमशँ-असरूप अपवाद प्रत्ययो के वेकल्पिक होने के कारण 
ही 'अचोयत्‌’ “क्रहलोण्यत्‌' इत्यादि सूत्रों से होने वाले प्रत्ययो के 
प्रवृत्तिस्थल, में “तथ्यत्‌’ आदि भी प्रत्यय हो जाते हैं । इस सुत्र 
का प्रयोजन यह है कि सवंत्र अपवाद शास्त्र की हो प्रबत्ति .त 
हो कहीं-कहीं सामान्य शास्त्र को भी प्रवृत्ति हो । इसीलिए 
कतँव्यम्‌ करणीयम्‌-काथंन्‌, भव्यम्‌-भवितव्यम्‌ आदि भी प्रयोग 
होते हूँ। 
FE ७७१--कृत्या ७ २।९५। 'ण्वुळातृचौ? ३।१।१३३। इत्यतः प्राक. 
कृत्यसंज्ञाः स्युः । 
._ थनु°--ण्बुछतृचो’ सूत्र से पहले होने वाले प्रत्ययों की 
कृत्य सज्ञा होती है । 


३ 


० लघुसद्वान्त-कोमुदी - ( ८७ ) 

~> see 

मू० ७७२--कतंरि कत्‌ ३।४।६७। इत्प्रत्यय: क्तरि स्यात्‌ । 
इति प्राष्ते- 

अनु ०--$व्‌ प्रत्यय कर्ता के अर्थ में होते हैं, इस सूत्र से सभी 
त्यां की कर्ता के अथं में प्राप्ति होते पर । 

मू० ७७३--तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः ३।४।७०। एते भावकमंणो- 
रेप स्युः । 

अनु०-क्ृत्य, क्त और खलथै प्रत्यय भाव और कमं में ही 
होते हैं, कर्ता में नहीं । अतशव इन तीनों प्रत्ययों के प्रयोग में 
कता कर्मवाच्य और भाववाच्य के समान अठुक्त रहता है अतः 
उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जैसे “रामेण तत्रावश्यं भाव्यम्‌' 
इत्यादि । a 
मू० ७७५--तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६। घातोरेते प्रत्ययाः स्युः। 
. एघितः्यम्‌ एधनीयं त्वया । 'मावे-ओत्सगिकम्‌ एक वचनं क्लीवत्वम्‌ । 
चेतव्यः चयनीयो वा घमँस्त्वया । . न 

अनु०--घातु से तब्यत्‌, तव्य भर अनीयर प्रत्यय होते है । 
(तव्यत्‌ प्रत्यर्य का त्‌ इत्संज्ञक है । तिप्‌ होने के कारण 'तित्स्व- 
रितम्‌ सूत्र से यह स्वरित होतो है । तग्य प्रत्यय से स्वरित होने 
के कारण ही ठग्यत्‌ प्रत्यय भिन्त है। अनियर का र्‌ इत्संज्ञक है | 

एघितव्पम्‌-एघ्‌ घातु अकर्मक है अंत उससे 'तयोरेव 
कृत्यक्त खलार्या:' सूत्र के सहकार से ' त i 
सूत्र द्वारा तव्ग्रत्‌ प्रत्यय हुआ और उसके अधंधातुंक होने से 
इडागम होकर एचितव्य बना पुनः उसकी श्र [तिपदिक संज्ञा 
होकर सु प्रत्यय होगा । सु को अम्‌ होकर एधितव्यम्‌ ख्य 
बनेगा । 

जहां एघुघातु से अनीयर प्रत्यय होगा वहां १: एघनीयम्‌ 

बनेपा । एघनोयम्‌ की भी सारी क्रियाएँ एधितव्यम्‌ के ही 


(. ८८ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 

(७२७२७. २७.२७. २७ २७, ७ २७,८२७. २७-२७. “२७२७, ९७, २७ साया ">> 
समान होंगी । 

एघनीयम्‌ त्वया में तृतीयान्त कर्ता का प्रयोग कर्ता की अनु- 
क्तता सूचित करने के लिए किया गया है । जो प्रत्यय भाव में 
आते हैं वे सामन्यत; नपु सक लिङ्ग में हो होते हैं । 

चेतव्यः चयनीयः--चिघातु के सकमक होने के कारण उससे 
कमं में तव्य तथा आनीयर प्रत्यय होंगे । चेतव्यः चयनीयः का 
कमं घमं है । उसके पुलिग होने के कारण चेतव्यः चयनोयः भी 
पुलिङ्ग में हुए । कर्ता के अनुक्त होने से उससे तृतीया विभक्ति 
हुई । 

मृ०--या० केलिमर उपसज्यानम्‌-पचेहिमा माषाः, पक्तव्या 
इत्यर्थः । भिदेलिमा सरलाः, भेतञ्या इत्यथः । 

अनु०--तव्य एवं अनीयर "त्यय के ही समान केलिमर 
प्रत्यय का भी भाव और कर्म में प्रयो! होता है । (केलिमर के 
क ओ र को इस्संज्ञा होती है, शेष 'एलिममात्र रहता है । 

पचेखिमाः--पच्‌ घातु से कमं में 'केलिमर उपसंछ्बानम्‌' 
वातिक से केलिमर प्रत्यय होकर पचेलिम बनता है । पचेलिम 


की 'कृत्तद्धितसमासाश्च से प्रातिप दिक संज्ञा होकर जस्‌ विभक्ति में 
पचेलिमाः रूप बनता है । 


म्‌ ०-७७५--कृत्यस्युटो वहुलम्‌ ३।३।११३। 
कवचिःप्नृतिः क्वेचिद भर वृत्तिः, क्व चिद्विभावा वेवेचिदन्य रेव । 
विधेविधान वहुधा समो 2 चतुविधं वाहुलक वदन्ति | 


रू 


लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( ८९ ) 
७ २७७ २७ ७७.७ “७.७ अर “७७.२७. २७. “>. “२७.९७. ७, “२७, ७. ७, 
'ान्ति अनेन: इति स्नानीयं चुणेम्‌ । 'दीयतेष्स्म; दनीयो विप्र: । 
अनु०-ङ्गत्य और ल्युट, प्रत्यय बहुल होते हैं। विधि 
प्रवृत्ति) के अनेक प्रकारों को देखकर व्याकरण शास्त्र के आचार 
बाहुलक को चार प्रकार का बतलाते हैं । १- कहीं पर (प्रयोग 
विशेष में) प्रवृत्ति का होनो । २- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) 
प्रवत्ति का न होना, ३- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) प्रवृत्ति का 
बिकल्प से होना तथा ४- कहीं पर (प्रयोग विशेष में) प्रवृत्ति . 
का अन्य प्रकार का ही होना । 
इससे ( लोग ) स्नान करते हैं अत यह स्नान करने योग्य 
चूर्ण है । 'दीयत अस्मे” दानीयो विप्रः< इसको ( दान) दिया 
जाता है अतएव यह दानोय (दान देने के योग्य) ब्राह्मण है । 
` स्नानीयमू--स्नान्ति अनेन? इस अथ में स्ना' धातु से 
'कृत्यल्युटो बहुलम्‌' सुत्र से करण अथ में बाहुलकात्‌ अनीयर प्रत्यय 
होकर स्तानीय बना । फिर 'स्नानीय? की 'कृत्तद्वित समासाश्च 
सुत्न से प्रातिप्रतिक संज्ञा होकर सु विभक्ति आयी और सु का 
बम होकर 'स्नानीयम्‌ः प्रयोग बना । 5 
यह बाहुलक के प्रथम प्रकार (अप्राप्त स्थल में प्राप्त हो 
जाता) का उदाहरण हे । 
दानीय:--'दीयते अस्मे’ इस अर्थ में बाहुलकात्‌ अनीयर, 
भत्य होकर यह रूप बनता है । ० 
म्‌ू०--७७६-अचोयतु ३।१।६७। अजन्ताद्घातोयंत- ] चेयम्‌ । 
अनु०--अजन्त घातु से यत्‌ प्रत्यय होता है। होने 
चेयमु--'चेठुम्‌ योग्यम्‌? इस अर्थं में चिघातु से अजन्त है 
के कारण 'अचोयत्‌ सूत्र से यत्‌ प्रत्य होकर यत्‌ के आघधाठुक 
कारण आघंघातुकगुण होकर 'रेय' बनेगा । फिर प्राति- 
पदिक संज्ञा होकर 'सु” विभक्ति होगी और सु का अम्‌ होकर 
जेयम रूप बनेगा । 


( ९० ) लवुसिद्वान्त-कौमुदी 
“क, ७. २७. २७, २७, “२७, "७. र. '३>. २». ७. २७, "२७. (>. २७. “९७. "२७. २, २७, २७, २७.२७. २७.९७ २९ 
। म्‌० ईद्यति ६।४।६५। यांत परे आत ईत स्यात्‌ । देयम्‌ ग्लेयम्‌ । 
अनु०-यत्‌ प्रत्यय परे रहते आ के स्थान में ईत होता है । 
देयम्‌- (दातुम्‌ योग्यम्‌ ) इस अर्थ में 'दा' घातु से अचोयत्‌' 
सुत्र के द्वारा यत्‌, प्रत्यय हुआ । फिर 'ईद्यति' सुत्र से. दा के 
आ का ई होकर आंघंघाटुक गुण होगा तो देय' बनेगा । पुनः 
प्रातिपदिकसंज्ञा और प्रातिपादिकत्वात्‌ सु और. उसका अम्‌ होकर 
देयम्‌ बनेगा .। क । 

.  गुलेयमु--ग्ठातु योग्यम्‌’ के अर्थं मे स्लेघातु से 'अचोयत! 
सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होगा । फिर 'आदेच उप्रदेशे-शिति” सूत से 
"ते, का आ” होकर 'स्लाय' बनेगा । पुनः ,ईद्यति? से आ का 
है होकर आधंधातुक होकर 'गूलेय' बना । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु 
विभक्ति आकर ग्लेयम्‌ नपुसक छिङ्ग में बनेगा । | 

. समू० ७७८-पोस्पधात्‌ ३१६८ । पवर्गान्ताददुपधाद्यतु स्यात्‌ । 

ण्यतोऽःवादः । शप्यम्‌, लभ्यस्‌ | २ TS 

अनु-पवर्गान्त अत्‌ उपधा वाले घातु से यत्‌ प्रत्यय होता ` 
है । यह यत्‌ प्रत्यय 'ऋहलोण्यंत्‌' सूत्र से होने वाले "ण्यत्‌? प्रत्यय 
का बाधक है । ; 

शप्यम्‌ -*शपितुम्‌ योग्यम्‌? के अथं में पेवर्गान्त अत्‌ उपधा 
वाले शप्‌ घातु से यत्‌ प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक कार्या होकर 
शप्यम्‌. बनेगा । 5 

लम्यमू-लभ्‌ घातु से 'लन्धु योग्यम्‌? के अथं में अदुपरध 
पंवर्गान्त लभ्‌ घातु से पोरदुपधात्‌ ' से यत्‌ प्रत्यय होकर प्राति- 
पदिक कार्य होने पर लभ्यम्‌ बनेगा । #6 

मू ७७९-- ए तित्तुशास्‌ वु-ह-जुब: ` क्यप» ३।१।१०६ । एम्मः 
कपप स्यात्‌ । Rip i 
जएु०-इग्‌-स्ठु-शास्‌-वृ-द ओर जुष्‌ घातुसे क्यप्‌ प्रत्यय 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी . ( ९१ ) 
७७. ९-७ २७. “९७/ ६७.९७.“ प७- २७.२७ ०२० २०. २७२७ “२७२७-२७. २७.९७. २७. “२७-२७ 
हृता है । (यह वयप्‌ प्रत्यय ण्यत्‌ और यत्‌ दोनों का बाघक है। 
शास और जुष्‌ दोनों को हलन्त मानकर “ऋहलोण्यत्‌' से यत्‌ 
प्राप्त थो आर शेषको अ !न्त होने से अचोयत्‌' से यत्‌ प्राप्त था.।. 
ग्रप केक और प्‌ को इत्संज्ञा होती है । इस प्रत्यय के कित्‌ 
बोर पित्‌ होने के कारण गुण ओर तुगांगम का निषेधः हो. 
बाता है। 
म ७८०-'हुस्वस्य पिति कृति तुकः ६। १ । ७१ इत्यः । स्तुत्यः 
शासु अनुशिष्णे । 
अनु *-पित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे रहे तो हृस्व को तुक्‌ का आगम 
होता है । 
इत्य:--इण्‌ घातु से 'एतिस्तुंशासवहजुषः क्यप्‌ सूत्र से. क्यप्‌ 
प्रत्यय होने पर ह्वम्वस्य पितिक्ृतितुक! से तुगागम' होकर इत्य 
वना | फिर प्रातिपदिक सज्ञा होकर प्रथमा के एक बचन में 
इत्यः बना 
स्तत्यः-स्त घात से क्यपू-तुक होकर प्रथमा एकवचन में 
इत्यः के समान यह रूप सिद्ध होगा ! 
शासु' घातु अनुशासन ' करने के अर्थ में आता है । 
म्‌ ७८१-शास इदङ इलो: ६।४।३४ । शास उपधायां इत्‌ स्यादङि हुळादौ 
हिङति। शिष्प:, वृत्यः, आटत्य:, जुष्यः । 
अनुशास्‌ घातु के उपधा को इ होता दै अड और 
शदि कित्‌ ङित्‌ परे रहते । 
शिष्य:--'जाशित' योगय:' इस अथं में शास्‌ घातु से 'एति- 
स्ुशास्‌तुहजुषः क्यप्‌? से क्यपू प्रत्यय हुआ । उसका अनुबन्ध 
जोप होकर 'शास इदङ्‌ हलो” सूत्र सेशास्‌आकाइ होगया । 
शाशिवशिघ्षोनाअव? सूत्र सेस्‌ का षू. होकर प्रथमा एक बचन 
म शिष्य; रूप बना । - 


(१७९२७). लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
Sees र र र २७ “७. २ २ २२). 
वृत्य:-वुघातुसे 'एतिस्तु० इत्यादि सूत्र से क्यपू तथा 'हुस्वस्य 
पित कृति तुक्‌' से तुक्‌ होकर प्रथमा एक बचन में वृत्य: बनेगा । 
__ आहत्य--आड्‌ पूवंक हृघातु से क्यप्‌ तथा तुक होकर प्रथमा 
एक वचन में आहृत्यः बनेगा । 
जुष्यः-जुष्‌ घातु से 'एतुस्तिशास्‌वृृजुषःक्यप्‌ः से बयपू प्रत्यय 
होकर प्रथमा एकबचन में जुष्यः बनेगा । 
मू० ७८२-मृजेविभाषा ३।१।११३ । मृजेः क्यव्‌ वा । मृज्यः | 
अनु०--मृज्‌ ( साफ करना ) घातु से विकल्प से व्यपू 
होता है । | 
मृज्यः-'माजितु' योग्‌यम्‌” केः अर्थ में मृज्‌ धातु के हलन्त 
होने से 'क्रहलोण्यंत? से ण्यत्‌ को प्राप्ति होने पर 'मृजेविभाषा? 
सुत्र से क्यपू प्रत्यय होकर प्रथमा “एक बचन में मृज्यः बना। 
मु° ७८३-क्रहलोण्यत 31१1१२४ | ऋवणनम्ताद्‌ हलन्ताच्च धातो- 
यत्‌ । कार्यम्‌, हाम्‌, घायंम्‌ । 
अनु-क्रवर्णान्त एवं हलन्त घात से ण्यत्‌ होता है । 
कार्यम्‌- ऋवर्णान्त धातु से 'कतु' योग्यम्‌? के अथं में 
ऋहलोण्यंत्‌ सूत्र से पित, प्रत्यय होने पर ण्यत_ के णित, हाने के 
कारण .'अचोञ्णिति’ सूत्र से कृ के ऋ की आ वृद्धि होने प्र 
रपर होकर प्रथमा एक बचन में कायम्‌ वना | 
हायम्‌-हतु'म्‌ योग्यम्‌-के अथ में नेध्वर्णान्त हू घात से यह 
रूप बनेगा कायंम्‌ के ही समान । 
वायंम्‌--घृघात, से 'घतु योग्यम्‌? के अथं में यह रूप कार्यम्‌ 
के ही समान सिद्ध होगा । 
मू० ५ ८४--चजोः कुघिण्ण्यतो १० | २1५२ । चजोः कुत्वं स्यात्‌ 
घितिण्यति च परे। ७८५ ृजेबृंद्विः ७। २ । ११४ । मूजेरिको वृद्धिः 
सा वंधातुकोधंधातुकयोः 1 मागय: | 


1 


बु ३ 
हैः 
| लघुसिद्धान्त-को मुदी ( ९३ ) 
रः ० के वित 
अनुच और ज्‌ को क्रमशः क्‌ और ग्‌ होते हैं घित्‌,और ण्यत्‌ 
' परे रहते । ७८५-सावंघातुक एवं आघंबातुक प्रत्यय परे रहते 
भृज्‌ घातु के इक्‌ को वृद्धि होती है । 
` ` माग्ये--मृज्‌ घातु से 'ऋहलोण्यंत्‌’ सूत्र से ण्यत्‌ प्रत्यय होने 
पर 'चजोः कुधिण्ण्यतोः? से मृज्‌ के ज्‌ को ग्‌ होकर 'मृग्य' वना । 
` भूजेवृ'द्धि? सूत्र से रपर होने के कारण, माग्यं.बना । पुनः 
प्रथमा एक वचन में मार्यं: बना । 
म्‌०--७८६-सोज्य भक्ष्ये ।७।३।६९। भोग्यमन्यत. | 
इति कृत्यप्र क्रिया 
अनु०--खाने योग्य अथं में भुज्‌ घातु से भोज्य बनता है 
्यत्‌ प्रत्यय होकर खाने योग्य अर्थ नहीं रहने पर भोग्य बनता है । 


मोज्यमू-भोग्यम्‌-भुज्‌ घातु से भक्ष्य अर्थ में “ऋषलोण्यंत्‌ः 
सुत्र से प्यत्‌ प्रत्यय होने पर ण्यत्‌ के आर्धधातुक होने से गुण 
ग्‌ प्राप्त 


होने पर “चजोः कुघिण्ण्यतो” सूत्र से भुज्‌ के जू को ग भा 
होने पर 'भोज्यं भक्षे? सूत्र से नियातनात्‌ गकार का नियेध होने 
पर भोज्य बना । फिर नपुसक लिङ्ग के प्रथमा एक वचन में 
भोज्यम्‌ बना । जहां भक्ष्य अथं नहीं हुआ वहां पर “चजोः कुधिः 
णयतोः' से ज्‌ को ग्‌ होकर भोगयम्‌ बनेगा । 

इस तरह कृत्य प्रकरण समाप्त हुआ । 

अथ पूवकृदन्तम 

मू०-७८७--ण्वुलतृचो ३।१।१३३। घातोरेतौ स्तः । 

सा य । ७८८-युबोरनाको ७।१।१। युवुएतयोरनाको स्तः । iS 


अनु०--चातु से ण्बुळ और तृचू प्रत्यय होते हुँ । (प्वुल्‌का 


पु और तृच्‌ का तृ मात्र ही शेष रहता, अन्य भाग का लोप 
हेता है) । पिकत सुत्र के सहकार से ये दोनों प्रत्यय कर्ता 


“दत रिक्त ` 


CC MN लत्रुसिद्वान्त-कोमुदी 
अर्थ में ही होते हें । ७८८-यु और व्‌ को क्रमशः अन और अक 
आदेश होते हँ।: |. .:.. . प 
कारकः--क्क धातु से कर्ता अर्थ में 'ण्त्रुलत्‌चौ' घातु से ण्वुल 
प्रत्यय होने पर 'युवोरनाकौ' से वु को अक आदेश हुआ । फिर 
“णित्‌? प्रत्यय ण्वुल परे रहते अचोळ्णिति' सूत्र से कृ के ऋको 
आ वृद्धि होकर रपर होने पर कारक बना फिर 'कृत्तद्धितसमा- 
साश्च' सूत्र से प्रातिपदिकसंज्ञा होकर प्रथमा एक बचन में का? कः 
चना । ; 
कर्ता--क धातु से 'करोति’ इति के अर्थ में थबुल तृचौ” से 
'तृच प्रत्यय होने पर तृच्‌ की आधंधातुक संज्ञा होने पर कृ 
के ऋ फा आधंधातुक 'अ? गुण होकर. रपर होकर क्रत' 
बनेगा । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एक बचन में कर्ता 
बनेगा । 
मु०-७८९-नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४। नन्दादेल्यु*;, 
ग्रह्मादेणिनिः, पचादेरच्‌ स्यात्‌ । नन्दयतीति, नन्दनः 1. जनमर्दयतीति 
जनार्दनः। लवणः । ग्राही, स्थायी, मन्त्री | पचादिराकृतिगणः । 
अनु०--नन्दादि धातुओं से ल्यु, ग्रहआदि घातु से णिनि 
और पच्‌ आदि घातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है। | 
नन्दनः--'नन्दयति’ ( आनन्द देने वाला ) अथं में ट्नदि 
(नन्द) समृ द्रौ घातु से “नन्म्रिहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? सूत्र से ल्यु 
प्रत्यय होकर, युको, गुवोरनाकी' सूत्र से अत होने पर प्रातिएदिक 
संज्ञा होकर प्रथमा एकवचन में नन्दनः बना । 
जनादनः--जनमदंयति इस अर्थ में जनपुवक अद्‌घातु से 
'नन्दिग्रहिपचा दिभ्यो ल्युणिन्यचः’ सुत्र से ल्यु प्रत्यय : होने पर ग्रु 
को 'युवोरनाकौः सुत्र से अन होने पर प्रतिपदिक संज्ञा होने पर 
भणमा एकवचन में जनादेनः रूप बनता है । 


छएसिद्वान्त-कौमुदी ( ९४५ ) 
९७. ७.२७. “६७७ ७. ७ ७७. ९७७. २७. “७. ७. ७. ७, “२७ Se २७ “२७. ७. २७. ७ ७, 
लतरणः--'लवतीति’ अथ में छेंदनार्थक लू घातु से 'नन्दि- 
ग्रड्रिपचादिभ्यो 'ल्युणि न्यतः! सुत्र से ल्यु प्रत्यय होने पर 'युवोर- 
नाको? से यु को अन आदेश होकर लू अन? बना । आघंवातुक 
गुण होकर तथा अवादेश होकर लवन बनेगा प्रथमा एकवचन में 
न का ण होकर लवण; बनेगा । 
ग्राही--गृहणाती ति” इस अर्थ में यह धातु से 'नन्दिग्रहि- 
पनादिभ्यो त्युणिन्यत्र सुत्र से णिनिप्रत्यय होने णिति के णित्‌ 
होने से अत उपघायष्ट से ग्र के अ को आ वृद्धि हुई तो ग्राहित : 
* बना । प्रथमा एकवचन में सु का हलड यादि लोप तथा उपधा 
का दीर्घं होकर ग्राही रूप बना । 
स्थायी--स्था घातु से णिनि प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन 
सें यह रूप होगा । र 
मन्त्री--चौरादिक मन्त्र धातु से णिनि प्रत्यय होने पर प्रथमा 
एकवचन में मन्त्री पद सिड होता है । मन्त्री = सलाह देने वाला । 
पच आदि आंकृतिगण है-अुतएव-पचः, चौर आदि पद अच्‌ 
प्रत्ययान्त हैं । 
मू०-७६०-- इगुपधज्ञा प्रीकिरः कः? १६॥१२५ एभ्यः कः स्यातु । 
बुधः, कुशः, ज्ञः, प्रियः, किरेः । | 
.अनु०--इगूःघ (जिस घातु के उपधा में इक्‌ प्रत्याहार का 
वर्ण) ज्ञा, प्रो और कृ धातु से क प्रत्यय होता है । (क का कू 
इत्संज्ञक है केवल अ बचता है) । 
वुध्‌ः--वुध्‌_ घातु से 'इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः? सूत्र से क प्रत्यय 
होकर बुत्र बना फिर प्रथमा एकवचन में. वुघः बनता है । 
कृशः--क्कण्‌ घातु से क प्रत्यय होकर बनता है। 
ज्ः-ज्ञा घातु से क प्रत्यय होकर 'आतोलोप इटि चो से 
आ का लोप होकर प्रथमा एकवचन में बनता है। 


(९६ ) लघुसिद्वान्त-कौमुदी 


“७२७. २७.२७ ७. २७. “७.२७, “२७, “२७ “९७, “६७, २७. “२७, “२७५, ३७.९७, Dn ९३.. ३५, ५ 


क 


प्रिय;--प्रीघातु से क प्रत्यय होने पर ई का इयादेश होकर 
बनता हे । प्रथमा एकवचन में । 

किर:--कु घातु से क प्रत्यय होनें पर 'ऋत इद्घातोः' सुत्र 
से ऋ का इर आदेश होकर प्रथमा एकवचन में किरः रूप 
बनता है । ङ 

मू०--आतश्चोपसगे ३।१।१६६। प्रज्ञः, सुरः । ` 

अनु ०--उपसर्ग युक्त आदन्त घातु से क प्रत्यय होता है । 

प्रज्ञः (प्रकर्षेण जाताति) के अर्थ में प्रपृवंक ज्ञा घातु से 
क प्रत्यय होने पर 'आतोलोप इटि च? सुत्र रो आ का लोप होने 
पर प्रथमा एकवचन में-प्रज्ञः बनता है । 

सुम्लः सु पुर्वक ग्ले धात से क प्रत्यय होकर सुर्लः रूप 
रज्ञः के समान बनेगा । बनता ई । § 

सु०-७९२--गेहे कः ।३।१।१४४। गेहे कतरि ग्रहेः कः स्यात. । 
गृहम्‌ । 

अनु०-चर के अर्थ में ग्रह घातु से कर्ता में क प्र त्यय होता है । 

गृद्म्‌--ग्रह धातु सो कर्ता में गेहे कः? सुत्र सो क प्रत्यय 
होकर, तथा ग्रहि ज्यावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्च तिपृच्छति भूज्ज- 
तानां डिति च, सुत्र से सम्प्रसारण होकर गृद बना । प्रथमा एक 
वचन में गृहम्‌ रूप बना । 

मू०-७९३--कमंण्यण्‌ ३।२।१। कर्म ग्युपपदे घातोः 'अण्‌? प्रत्ययः 
स्थात. । कुम्भ करोतीति कुम्भकारः | 

अनु०--कर्म उपपद हो तो घातु से अण्‌ प्रत्यय होता है । 

कुभिकारः--'कुम्भं करेतिः (घडा बनाता है) इस अर्थ में 
कम वाचक कुम्भ शब्द के उपपद होने के कारण 'कुप्म अम्‌ कृ” 
इस स्थिति में घातु से 'कमंण्यण? सत्र से अण्‌ प्रत 
“अत्रो क्णिति’ से वद्धि होकर ' र हक 

`“ हैं गए उम्भ अम कार? हुआ । फिर 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( ९७ ) 
“७२७२७. २७.२७. "७. "२७. “२७, "क. "९. "३. र र "२७. र २७, “२७, २७, २७, “३७५, २७. २३-२२, 
'उपपदमतिङ्‌' सूत्रसे समास हुआ | पुनः 'सुपोघातृप्रातिप दिकयोः' से 
अम्‌ का लोप होकर कुम्भकार बना । कृत्तदित समासाश्च” 
सुत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर 'प्रथमा एक्दच्न' मे 'कुन्म- 
कार? बना । 
मू० ७९४-आतो$नुपसर्गे कः ३।२।३। आदन्तात्‌ घातोरनुपसर्गात्‌ 
कमेण्युपपदे कः स्यात्‌ । अणोऽपवादः । आतो लौपः । गो दः घनद 
कम्बलदः । अनुपसग किमू-योसंदायः 
अनु ०-उपसग से रहित कमं उपपद रहने पर आदन्त घात से 
अण्‌ प्रत्यय होता है । 
गां ददाति इस अथं में ग+अम्‌ पुवंक दा घातु से 'आतो 
ऽनुपसर्गे कः सुत्र से क प्रत्यय होने पर 'आतोलोप इटि च” सूत्र 
से आ का लोप हुआ । तो 'गो+अम_ +द? बना । फिर “उप 
पदर्मातड/ से समास होकर सुप्‌ अम, का लोप होगा । 'कृत्तदित 
समाशाएच? से प्रतिर्पादक संज्ञा होने पर प्रथमा एक वचन में 
गोदः बना। 
घनदः-ओर कम्बलदः १ भी इसी प्रकार बनेंगे.। 
प्रश्‍न उठता हे कि सूत्र में अनुपसग पदका ग्रहण करके 
उपसगरहित घातु से ही क प्रत्यय का विधान क्यों किया गया ? 
तो इसका उत्तर है कि अनुपसग नहीं ग्रहण करने, पर । 
गोसंदायः- मे भी क प्रत्यय होकर गोसंदः' यह अनिष्ट रूप 
बनने लगता । गो अमू समदा” से 'कमंण्यण्‌' से अण्‌ प्रत्यय होने 
पर "आतो युक्‌ चिण कुतोः से युक. होने पर, उपपद संमास तथा 
सुप्‌ का लुक होकर “गो संदाय? बना । फिर प्रथमा एकवचन में . 
गोसदायः बना । 
( बा० ) मूल-विभुजादिभ्यः कः। मलानि विभुजतीति मूलविभुजो 
रथ: । आकृतिगणोध्यम्‌ । महीः, कुम: 


(९८ ) लघुसिद्वान्त-कौमुदी 
“७.७. २७ २७. ७७, २७.२७. ७७, रर २... ७, (७. २. २. २. २.७२ २ - 
अनु०-मूलविभुज आदि से क प्रत्यय होता । मूलों को जो 
तोडे वह मूलविभुज कहलायेगा । मूलविभुज रथ का विशेषण है 
रकृत वाषय में मूलेतरिभुजादि आकृतिगण है । इसी से-महीध्रः; कुध्रः 
आदि भो पद बनते हैं। 
मूलविभुज:-'मूल शस्‌ विभुञ्‌? से 'मूलविभुत्रादिग्टः कः. 
से क प्रत्यय होकर उपपद ' समास तथा सुप्‌ का लुक हुआ । 
फिर प्रथमा एकवचन में मूलविभुजः बना । | 
महीघू:-महोम्‌-घरति” इस अर्थ में 'मही अम्‌ घु” से 'मूलविभु 
जादिम्यः कः से क प्रत्यय होकर यण्‌ होने के पश्चात्‌ उपपद 
समास तया सुप्‌ का लुक्‌ होकर ` प्रथमा एक बचन में महीध्रः 
बना। `: 
कुधः-कु घरति” के अथं में 'कु अमू ध से क प्रत्यय होकर 
महीध्रः के समानं कुंधरः बना । - 
मू> ७९५-चरेष्टः ३।२।१६ । अधिकरणे उपपदे । कुरुचरः । 
अनु०-अधिकरणउपपद हो तो चर धातु से ट प्रत्ययः होता 
है। ट का ट्‌ इत्संज्ञक है केवल अ' ही बचता है। 

,_ कुरुचरःकुरौ चरति के अथं में 'कुरु हि चर? से 'चरेष्टः” 
सुत्र से ट प्रत्यय होकर उपपद समास तथा सुप्‌ का लुक 'सुपो- 
हा सूत्र से होने पर प्रथमा एकवचन में कुरुचरः 
“बनेगा । | 

०७९६ मिक्षासेनाउध्धायेबु च? ३:२:१७ भिक्षाचरः सेनाचरः 
आदायेति ल्पत्रन्तम्‌, आदायचरः ॥ | हि 
अनु०-भिक्षा, सेना ओर आदाय उपपद रहे तो भी चर्‌ घातु 
. से ट प्रत्यय होता है । ` RIO: 
भिताचरः--'भिक्षचरति’ के अर्थं में भिक्षा कम उपपद 
रहने पर 'मिक्षासेनादायेषुच” सूत्र से ट प्रत्यय होकर प्रथमा एक 


लवुसिद्धान्त-कौ मुदी ( ९९ ) 

बचन में [भिक्षाचरः बना । 

सेनाचर:--'सेनायाम्‌ चरति’ के अथं में सेना उपपद रहने 
पर चर्‌ घातु से ट प्रत्यय होकर सेनाचरः प्रथमा एक वचन 
में हुआ । 

आदायचरः-भी ट प्रत्ययं होकर उपयु क्त प्रकार से बना है। 

मू० ७९७--कत्रों हेतुताच्छिल्याइनुलोम्येयु ३२1२० एषु द्योत्येषु 
करोतेः “टः स्थात्‌ । ३ 

अनु-हेतु ( कारण ) ताच्छिल्य (स्वभाव) तथा आनुलोम्य 
( अनुकूलता ) इन अर्थो को अभिव्यक्त करने के लिये कु घातु से 
६८? प्रत्यय होता है। . छ 

मू० ७९८--अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ८।३।४६। 
आदुत्त स्यानव्ययस्य बिसगंध्य समासे नित्यं साऽदेशः ‘करोतिः आदिषु 
परेषु । यशप्करी विद्य । भ्रादुकरः । वचनंकर: । 

अनु०-अकार से परे अग्यय-भिन्न विसर्ग का नित्य हो 
स्‌ होता है यदि उपके (त्रिपगे के ) पश्चात्‌, कुघातु, कम्‌ 
घातु, अथवा कंस, कुःभ, पात्र, कुशा एवं.कर्ण शब्द आये तो। 
यशस्करी त्रिद्या < यश बढाने वालो विद्या । 

यशस्करी--'यशः करोत? इस विग्रह में हेतु के अर्थ में 
“यशस्‌ अम्‌ क्रः से कृत्रो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' सुत्र सेट 
प्रत्यय होने पर "उगपदमतिङ्‌' से उपपद समास होकर सुप्‌ का 
लुह होकर यश कू अ'बना कृके ऋको अ गुण होने पर रपर 
होकर यशस्‌ कर बना। यहाँ पर यशसके स का विसगं होकर के विसगं 
को जिह्वामूलीय होना प्राप्त था उसको बाघकर अतः कृकमिकंस- 
कुम्भ? इत्यादि सूत्र से विसगं का नित्य स्‌ होकर यशस्करी 
बना | ट के टित्‌ होने से 'टिढाणत्रू इत्यादि सुत्र से डोप्‌ प्रत्यय 
होकर यशस्करी बना पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु विभक्ति होकर 


€ 


( १०० ) लघुसिद्धान्त-कौ मुदी 
> 
प्रथमा एक बचन में यशस्करी बना । » 
शाद्धकर:-- थाद्धकत्‌ शीलं यस्य! इस विग्रह में ताच्छील्य 
के अथ में श्राद्धअमुकु' से 'कञो हेटताच्छीत्यानुलो्येषु' स्च' से ट 
भत्यय होकर तथा कु के ऋ का अ गुण तथा रपर होकर श्राद्धकर 
बना । फिर प्रथमा एक वचन में श्राद्धकरः बना । 
बचनकरः-'वचनं करोति? इस विग्रह में 'वचन अम्‌ क्‌’ से आनु- 
लोम्य ( अनुकूलता ) अथं में 'कुञो हेतुताच्छीत्यानुलोगयेषु? सुत्र 
“से “२° प्रत्यय होकर अगुण तथा रपर होकर 'वचनकः बना । 
प्रथमा |एक वचन में वचनफर:? बना । 
मु०७९९-एजेः खश्च, ३,२।२८। ` ण्यस्तादेजेः, खश्‌ स्य!त्‌ | ८०० 
अ््विषदजस्तस्यमुभ्‌ ६1३1६१) अर्थो दिपतोऽजम्तस्य च "मुम्‌? आगमः 
स्यात्‌ खिदन्ते परे नत्वव्ययस्य । शित्वातू शवादिः 1 'जनमेजयती त्तिः 
जन्मेजयः । 
8० ७९९-ण्यन्त एज्‌ घातु से लश्‌ प्रत्यय होता है । 
( खश्‌ के खू एवं श्‌ को इत्संज्ञा होकर अ बचता हे । ) ८०० 
अर्ष ( मम) द्विषत्‌ (शत्रु) और अज्न्त शब्दों को 'मुमू? 
का आगम होता है, किन्तु अव्यय को 'मुम्‌' का मागम नहीं होता 
है । ( खश्‌. के शित्‌ होने के कारण 'रावंधातुकसंज्ञ। और शप्‌ 
आदि भी कायं होकर 'उ = मेजयः? आदि में टत है । 
_. /_ जनमेणयः- उनमे यात (दुष्टोकी कपाने वाला ) के अथं 
म जन अम्‌ एजि' से एजे जथ स खश्‌ प्रत्यय होकर उपपद 
समास होकर सुप्‌ का लुक्‌ हुआ । फिर अजन्त जन शब्द से मुम्‌ 
का आगम हुआ “अरु- दिषदज स्तस्यमुसु'सुत्र से खश्‌के -शित्‌ होने 
कै कारण 'तिङ शित्‌ सावंबातुकमूर से सावंघातुकसंश्ञा होकर शप्‌ 
हेमा । पुनः- सावंधातुक गुण होकर तथा अयांदेश होकर "जनः 
जय भबन । पर रू ह.कर ज्चम्ज्य' बन । पिर प्रथमा एक, 


हघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १०१ ) 
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वचन में जनमेजयः? बना । ५ 
मू०--८०१-प्रियवशेवदः खच? ३।६।३८। प्रियंवदः । वशंवदः । 
. अनु०--प्रिय एवं वश कमं उपपद रहने पर वद्घातुःसे खच्‌ 
प्रत्यय होता है । (खच्‌ के ख्‌ ओर च्‌ इत्संज्ञक हैं केवल अ 
ही बर्चता है। । - 
भ्रियंवद:--'प्रियं वदति’ (प्रिय बोलता है) के अथं में “प्रिय 
अंम्‌ बद्‌ से “प्रियवशेवदः खच्‌ सुत्र से खच्‌ प्रत्यय होकर .उपपद 
समास तथा 'सुप्‌ का लुक्‌. होने. पर प्रिय 'वद्‌ अ? बना । 'अरु- 
द्विषजन्तस्थ मुम्‌’ से मुमागम होकर “प्रियंवद” बना । पुनः प्रथमा 
एकवचन में “प्रियंवद: बना । 
.-_ ` वशवद:-'वशेवर्दात? के अथं में प्रियंवदः के समान हो खच्‌ 
एवं. मुमागम होकर प्रथमा ए० व० में यह रूप बनेगा । 
। मु०-०८०२*अन्येस्यो$पि दइयन्ते ३।२।७५।, मनिनुक्वनिप_ वनिप्‌, 
विच, एते प्रत्ययाः धातोः स्युः । ८०३ नेडवशि कृति ७।२।८। वञ्चादेः 
'कृत .इणून स्यात्‌ । श हिसोयाम्‌-सुशर्मा । प्रातरित्वा । - 
» अनु०-६०२--आकारान्त भिन्न घातुओ से भी मभिन्‌, क्त- 
निप्‌ , वनिप्‌ और वित्‌ प्रत्यय होते हैं। ८०३-वशादि कत्‌ से इण्‌ 
प्रत्यय नहीं होते है। - 
सुशर्मा--सु पुर्वक हिसाथंक शू घातु से 'अन्येम्ये$पिदृश्यन्ते! 
सूत्र के द्वारा मनिन्‌ प्रत्यय हुआ । मनिन्‌ का मनूशेष रहा । पुनः 
भन्‌ के आधंधातुक होने के कारण शु का आधघंघातुक गुण होकर 
रपर होने पर सुशर्मतु बना । प्रथमा एकवचन में. सुशर्मा बना । 
प्रातरित्वा--प्रातःपुवंक इण्‌: घातु से “अन्येम्योंऽपि ह्यन्ते” 
से क्वनिप्‌. प्रत्यय हुआ. । ववन्निप्‌ का अनुबन्ध लोप होकर तथा 
“हस्वस्यः पितिक्कति तुक? से तुगागम होकर प्रातरित्वन्‌ बना । 
प्रथमा: एकवचन में प्रातरित्वा बना । 


( १०२ ) ` लघुसिद्वान्त-कौमुदी 
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मु०--5०४-विडवनोरनुनासिकस्याऽऽत्‌ ९।४।४य अनुनासिकस्या- 
$ऽतुस्यात्‌ । पिजायत इति विजावा | ओगुअपनयने । अवावा । विच 
रुप्रिष हिंपायाम्‌-रोट_. रेट, सुगण । 
अनु०--विट्‌ और बम्‌ (वनिप्‌. एवं क्वनिप्‌ ) प्रत्यय परे रहते 
अनुनासिक वणं का आ हो जाता देशी ह2 
विजांवा--'विजायते! (विशेष रूप से होने वाला) के अथं में 
विपूर्वेक जन घातु से ‘अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते! सूत्र से चनिप्‌ प्रत्यय 
होकर “विजन्‌ वन्‌? बना । 'विड्वनोरनुनासिकस्यात्‌ स्यात्‌? सुत्र 
से जन्‌ के न का आ होकर तथा आ का सवंणंवीध होकर विजा- 
| नन्‌ बना । प्रथमा एकवचन में सु विभक्ति आने पर 'हलडः . 
यास्योदोर्घात्‌ सुतिस्यपूक्त ह्‌? से स्‌ का लोप 'अतउपधाया:” से 
. उप्रधा का दोघं तथा 'न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य'से न का लोप 
होकर बिजावा बनता है । 
अवावा--'ओणू अपनयने’ धातु से 'अपाकरोति? के अर्थ में 
ओणृ घातु से 'अन्थेभ्योऽपि दृश्यन्ते’ सुत्र से वनिप्‌ प्रत्यय हुआ 1 
'विड्वनो रनुन 1सिकस्यातुस्यात्‌? सूत्र सेण्‌ काआ होकर 'ओ आवनु" 
बना । अवादेश होकर अवावन्‌ बना । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होने 
३८ प्रथमा एकवचन में अवावा रूप बनता है! 
रोद्‌-रेट-हिसार्थेक रुष्‌ एवं रिष्‌ घातु से 'अन्येभ्योऽपिहश्यन्ते” 
सुत्र से विच प्रत्यय हुआ । विच्‌ का सर्वापहारी लोप होने पर 
लवुपध गुण होकर रोष्‌ और रेष बना । फिर प्रातिपदिकत्वात्‌ 
सु विभक्ति अयो । और सू का हलुङ्यादि लोप हुआ । षू का 
जश एवं चर होकर रोट एवं रेष्‌ बना । 
| भथ में सु पुवंक . गण्‌ घातु से 
विच्‌ अत्यय 'अन्येन्यो$पि दृश्यन्ते? धुव से हुआ । विच्‌_ कः सर्वाः 
पहारा लोप होकर सुगण्‌ बना । फिर प्रादिपदिक संज्ञा होकर 


ल्त्रुमिद्धान्त-कौमुदी ( १०३ ) 
७२. २७. ०.२७. ७.२0. २७. “२७.२७. २७. “७. ७ (७ “७. सर 0.२७. २७. २७. २७. “२७, २७.२७, 
प्रथमा एकवचन में सुगण बना। 
मू०--८०५-क्विप्‌ च ३।२।७६। अयमपि दृश्यते । उखात्रत्‌ । 
पर्णध्वत्‌. । वाहभ्रट्‌ । 
नु०--घातु से कर्ता अर्थे में क्विप्‌ प्रत्यय भी होता है । 
(वित्रपू का भी विच्‌ के ही समान सर्वापहारी लोप होता है। 
_क्विप्‌ के कित्‌ होने से गुण-वृद्धि का निषेध होता है तथा घांतु- 
स्थन का लोप होता है । इस्‌ प्रत्यय के पित्‌ होने के कारण 
ह्वस्त्रान्त घातु को तुक्‌ होता है। 
उखा्नत्‌-'उखायाः खर सते’ इस विग्रह में 'उखा ङसि पुवेक सरस ` 
घातु से "क्विप? सुत्र से क्विप. प्रत्यय हुआ । विवप्‌ का सर्वा- 
पहारी लोप 'अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति” सुत्र से ्रस्‌ के 
न का लोप होने पर “उपपदमतिङ्‌” से समास हुआ तथा सुप्‌ 
ङसि का लोप हुआ । “उखासस्‌' बना । प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
प्रथमा एकवचन में 'वपुस्न सुष्वंस्वनुडहाँ दः! से स्‌ का द्‌ होकर 
द्‌ का 'वाऽवसाने' से चर होकर तथा सु का हलड.यादिलोप 
होकर ' उखास्रत्‌? रूप बना । 
पणंध्वत्‌--यह भी 'पर्णादध्वंसते! के अर्थ में क्वनिप्‌ प्रत्ययान्त 
रूप है और उखास्रत्‌ के समान ही बनता है । 
 नाहभश्रद्‌--'वाहाद्श्रश्यति’ इस अर्थं में यह भी क्वनिप्‌ , 
प्रत्यय होकर उखास्रत्‌ के समान रूप बनता है । इसमें 'व्रशच- 
अस्ज! इत्यादि सूत्र से शकार का षकार तथा ष्‌ का जश्‌ चर, 
हाता है । 
मू०--८०६-सुप्जातौ णिनिस्ताच्छील्ये ३।२।७८। अगात्यर्थं सुपि 
षातोणिनिः, ताच्छील्ये द्योत्ये । उष्णभोगी । 
अनु०--जातिवाचक से भिन्न सुबन्त उपपद रहने, पर घातु 
से गिनि प्रत्यय हाता है ताच्छील्य (स्त्राव) बलाने के लिए । 


( १०४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
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उष्णभोगी--'उषणं भुं क्त? इस अथ' में गुण वाचक उष्णपद 
के उपपद रहने पर “उष्णअम्‌ भुज्‌' घातु से 'सुप्यजाती णिनि- 
स्ताच्छोल्ये' सूत्र से' णिनि होने पर उपपद समास तथा सुप्‌ का 
लुक होकर “उ ष्णभुजिर बना प्रातिपदिक सञ्ञा होने पर प्रथमा 
` एकवचन में सुप्‌ विभक्ति आभी । फिर ल्घुष्घगुण” ह;कर उष्ण 
'ओजिन्‌ स्‌ बना । सूं का हलङयादि लोप तथा न्‌ का प्राति- 
'पदिकान्त लोप एवं उपचा का दोघं होकर उष्णभोजी बना । 
> मू०--८०७-मनः ३।२।८२। सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । . दशनी- 
यमानी । hs 
“ 'भतु०--सुबन्त उपपद रहने पर मन्‌ धातु से णिनि प्रत्यय 
होता है। >: ! ४5 क 
' देशनीयमानी--'दशशनोय मन्यते इस अर्थं में दर्शनीय अस्‌ 
- पुबन्त उपपंद परे रहते मंद घातु से 'मन:' सूत्र से {णनि प्रत्यय 
होकर उपपद समास हुआ । फिर सुप्‌ का लुक्‌ होकर तथा उपघा 
की वृद्धि होकर 'दरशनीयमानिन? हुआ । पुनः प्रातिपदिकत्वात्‌ सु 
विभक्तिः के आने परःउपधा को वृद्धि होने पर 'स्‌ का हलड यादि 
लोप, तथा न्‌ का प्रातिपदिकःन्त लीप होकर दशंनीयमानी । 
` मु०--८०८-आत्ममानेलेशच ३1२1८३) स्वेकमंके मनने वतमानाः 
“ न्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌, चांत्‌ णिनिः । पप्डितमात्मान मन्यते, पण्डितं 
` मभ्य: पण्डितमानी। | | 
अनु०-स्वेकमकमनम के वाचक मच्‌ घातु को क्रिया रहने 
पर उससे परे यदि सुप्‌ होता मनघाटु से रुश्‌ त्य्य होता है। 
भोर णिनि प्रत्यय भी । 
_ 'पण्डितमानी-पाण्डतं मन्यः पण्डितं आत्मानंभन्यते? (अपने 
को पिडित गाने वाला) इस अर्थ में सवकम सुबन्त उपपद है 
«पण्डित बम्‌? उसेसेः परे मद घातु से 'आत्ममाने खच? सूत्र से 
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खश्‌ प्रत्यय हुआ । पुनः 'उपपद समास तथा सुप. का लुक्‌ होने 
पर घातु से विकरण श्यन्‌ होकर तथा “अरुद्विषदजन्तस्य मुम्‌' 
सुत्र से मुमागम होकर 'पण्डितम्‌ मन्य’ बना । प्रातिपदिकसंज्ञा 
होकर प्रथमा एकवचन में पण्डितंमन्यः बना । 
. जहाँ पर “आत्ममाने खश्च’ सुत्र से खश्‌ प्रत्यय नहीं हुआ 
वहां पर इसी सूत्र से णिनि प्रत्यय होकर “पण्डितमानी” बना 
प्रथमां एकवचन में । क 
 मू०--८०९-खित्यनव्ययस्यं ६।३।६६। खिदन्ते परे पूर्वपदस्य ह्रस्वः 
नत्वव्ययत्य -। ततोमुम्‌ । काछि मन्या । 

.अनु--खिदन्त परे रहे तो पुवंपद को ह्वस्व होता है किन्तु 
अव्यय को नहीं । पुनः मुमागम होकर "कालि मन्या? बनता है । 
` कािमन्या--'आत्मान कांलीं मन्यते' ( अपने को काली 


मानने वालो) इस अश्रं में स्वकमंक 'काली अम्‌" सुबन्त उपपद | 


से परे -मन, धातु से खश्‌ प्रत्यय होकर “काली अम्‌ मन_ अ? बना। 
पुनः “उपपदमतिङ? सें उपपद समास तथा सुप्‌ का लुक, होकर 


काली मन. अ हुआ । फिर घातु से विकरण शयन. हुआ तथा “खित्य- ` 


नव्प्रयस्य' सुत्र से पूर्वपद काली का हस्व होकर 'भरुद्रिदजन्त- 
स्यमुम्‌’ से मुमागम होकर कालिमन्य बना 7 तदनंतर खोत्व की 
विवक्षा में 'अजाद्यतष्टाप्‌र से टाप्‌_ होकर 'कोलि मन्या' बना तदः 
नन्तर प्रातिपदिकादिकांयं होकर प्रथमा एकवचन में सु क 

हरूड् यादि लोप होकर उक्त रूप सिद्ध हुआ । र 

मू०==८प्‌०=करणे यजः ३1२८५ करणे उपपदे. भुताथं वृत्ते णिनिः 
कतरि । सोमेनेष्टवान्‌ सोमयाजी । अग्निष्टोमयाजी । र्य 

, अनु०--करण उपपद रहने पर भृत्तकाल के मथं में 'यज्‌? 
चातु से कर्ता में णिनि, प्रत्यय होता है । 

`  सोमयाजीः-सोमेनेष्टवान. (सोमयाग से यजन किया.) इस 
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अर्थ में “सोम टा' यह करण उपपद रहने पर 'यज्‌? घातु 
से करणे यज? सूत्रं से णिनि प्रत्यय हुआ । पुनः उपपद समास 
होकर “सुपोघातु ध्रातिपदिकयोः? से सुप्‌ 'टा? का लोप होकर 
“सोम यजिन' बना। तदनन्तर “अत उपघाया:' सुत से उपचा की 
. बुद्धि होकर “सोमयाजिन्‌' बना । प्रातिपदिकत्वात्‌ सु विभक्ति 
. होकर प्रथमा एक वचन में 'सोमयाजी' बना । = 
अर्निष्टोमयाजी-'अर्निष्टोमेनेष्टवान्‌? इस अथे में “अग्निष्टोम 
टा .पूर्वक यज्‌? घातु से णिनि प्रत्यय होकर 'सोमयाजी? के ही समान 
यह पद भी बनेगा । । 
|: मू० ८११-हशेः क्वनिप्‌ ३1२1९४ । कमंणि भृते । पार हृषटवान्‌- 
` ` पारदृद्वा। 
' ` ` अनु०-कमं उपपद. रहने पर भ्रुतकाल के अथं में दश घातु 
से कर्ता अथं में क्वनिप्‌ प्रत्यय होता है । . से 
` 'पारदुश्वा-'पारंदुष्टवान्‌? (पार, अचत) को देख लिया है जिसने । 
` इस अथं में “पार अम्‌? यह कमं उपपद रहने पर भुतकालिक अर्थ 
में दश्‌ घातु से 'क्वनिप्‌ प्रत्यय होकर उसका अनुबन्ध लोप 
हुआ । पुनः उपपद समास तथा सुपू. का लुक्‌ हौकर 'पारद्श्वन्‌? 
बना । तदनंतर प्रातिपदिकसंज्ञा होकर प्रथमा एक. बचन में 
पारदुश्वा' रूप बना । | 
मू० ८१२--राजनि युधि कून: ३।५।९५।. क्वनिप, स्यात । युधिरन्तर 
भावितण्य्थंः । राजानंयोषितवान्‌: राजयुध्वा ।- राजक्कत्वा | नहः 
` अनु०-राजन्‌ कमै उपपद परे रहे तो युघू एवं कृञ्‌ घातु से 
क्बनिप प्रत्यय होता है | यहां पर अन्तर्भावितण्यभ्र (जिसके भीतर 
प्रेरणा का अथ छ्या रहता. है! ऐसा. (युध्‌ घातु छिया जाता हैं। 
राजयुध्वा--राजानें योधितवान्‌ ( राजा को प्रेरित करके 
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छु लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १०७ ) 
कक. २७. २७. २७. र. के. र, र, रक, के. रक, रक. रक. रक. रक. क. रके. ७. २७. २ र, 
लडाँया हो जो ) इस अर्थमें कर्म उपपद “राजन्‌ अम्‌” के रहने पर 
युध्‌ घातु से वत्रनिप्‌ प्रत्यय हुआ । तदनन्तर उपपद समास तथा 
सुप्‌ का जुक्‌ तथान का लोप होकर 'राजयुष्वन्‌? बना । फिर 
प्रातिगदिकत्वातु प्रथमा शक बवन में सु विभक्ति होकर 
राजयुध्वा रूप बना । | ह 

; राजकृत्वा--राजानं कृत्‌बात्‌ (राजा बनाया ) इस अथं में 
“राजन असक? से क्वनिप, प्रत्यय होकर “राजयुध्वा' के समान ही 
प्रथमा एक बचन,में राजकृत्वा बनेगा । इसमें .“हस्वस्य पिति 
कृति तुक्‌? से तुगागम भी होगा । । 

मू० ८१३-सहे. च ३।२।९६। 'कमंणि' इति निवृत्तम्‌ । सह योधितः, 

घान, सहयुध्वा । सहकृत्वा । | | 
:, अनु०-सह अव्यय उग्पद रहे तो भी युघ्‌ तथा छ घातु से. 
क्वनप्‌ प्रत्यय होता. है । 'कमंणीति विक्रियः' सुत्र से कर्मणि पद 

की अनुवृति “राजनि युधि कृञः' सूत्र पर्यन्त हो रही थी इस 
सहे च' सूत्र से उस कमंणि पद को निवृत्ति हो गयी । सुत्र के 
अर्थ में अब कमणि पद नहीं अन्वित होगा । 

. सहयुध्वा--सह योधितवान्‌ ( जिसने साय में ल्डाया हो) 
इस अर्थ में सह पुर्वक युघ्‌ घातु से ववनिप प्रत्यप्र होकर प्राति- 
पंदिक संज्ञा तथा सुविभक्ति होकर प्रथमा एक बचन में 
स्‌ रूप बता । '! 

! ततर कृतवान्‌ ( जिसने साथ में किया हो) इस 
अथ में सहपुवंक कु धातु से क्वनिप्‌ प्रत्यय होकर सहकृत्वन बना । 
फिर प्रथमा एक वचन में तुगागम होकर सहकृत्वा रूप बना । 
* | मू०:८१४-सप्तम्यां जनेडं; ३॥२॥९७॥। ८१५-तत्पुरुपे कृति बहुलम्‌ 
६ पृष्ठ । ङ रठुक,। सरति जमू, सरोजम्‌ । `` 
सनु ८१४-सप्तम्यन्व उपपद रहे तो जन्‌ घातु से ड प्रत्य 


( १०८ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
2७ ७८७९७. २७.५७ २७-“२७. "२७.९७ "३. ७९९ 
होता है। ८१५-कूत्‌ प्रत्यय परे रहते. तत्पुरुष समास में 'डि' 
` का बाहुलकात्‌ लुक्‌ का अभाव हाता है । 
सरसिजम्‌-सरोजम्‌-सरभि जायते इस अर्थ में 'सरस्‌ डि? 
पूवंक जनुघातु से 'सप्तम्यां जनेडं:,भूत्र से ड प्रत्यय हुआ । डके 
डित होने के कारण जन्‌ के टि अनू “भाग का लोप हुआ। 
'सरसि ज? बना । पुन उपपद समास होकर विभक्ति का लुक, 
आप्त हुआ । 'ततुरुषे कृतिबहुलम्‌? सूत्र से बाहुलकात्‌ डि का 
बाहुलकात्‌ अलुक्‌ होकर सरसिज हुआ । किर प्रातिःदिकसंज्ञा? 
होकर प्रथमा एक बचन में नपु सक लिद्ध में सु का अम्‌ होकर 
तथा “अतो गूरो” से पर रूप होकर 'सरसिजम्‌’ बना । जहां पर्‌ 
डिका लुकू हो गया । बहाँ पर सरस्‌ के स्‌ का रुत्व उत्व गुण 
"होकर 'सरोजम्‌' रूप बना । [ 
. १० २१६--उपसग च संज्ञायाम्‌ ३।२।९६। प्रजा स्यात्‌ सततौ जने | 
. ` अनु०--उपसगं उपपद रहने पर भो जन्‌ घातु से ड प्रत्यय 
संज्ञा अथ में होता है । " 
। प्रजा--प्रपुवँक जन्‌: घातु से संज्ञा अर्थं में 'उपसर्गे 
च संज्ञायाम्‌? सूत्र से ड प्रत्यय हुआ ! ड के डित्‌ होने से न 
का लोप तथा स्त्रीत्व की विवक्षा में टापू होकर प्रत्यय प्रातिप- 
` दिकसःज्ञा होकर प्रथमा एक: वचन में प्रजा बना । प्रजा शब्द 
सन्तान और नियाम्य के अथं में आता है । 
` मू० ८१७--क्तक्तवतुनिष्ठा ९।१।३६। एतौ निष्ठा संज्ञोस्तः. । 
.८१८-निष्ठा ३।२।१०२ | भूताथंवृ त्त'घातोमिष्ठा स्यात्‌ । तत्र-'तयोरेव- 
` इति भावकमंणोः :क्त:- | 'कतेरिकृत्‌? . इति कत्‌रिक्तत्रतुः। उकावितौ । 
स्नातं मया । स्तुतस्त्वया. विष्णुः । विव कतत्रान्‌ विष्णु: । . | 
`` अनु*-८१७-क्त आरः क्तवतु इन दो प्रत्ययों की निष्ठासंज्ञा 
` होती है | ८१७-भुतकालिक' क्रिया “को अभिव्यक्त करने के लिए 
घातु से निष्ठा प्रत्यय (क्त एवं क्तवतुः) होते हैं।. उनमें-*तयोरेव 
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दे सत्र ये भाव और 


कर्म में क्त प्रत्यय होता है । और कर्तरि ०१ इस सूत से कर्ता 
भै क्तवतु प्रत्यय होता है ।नव्रवतु के उ वाळ फो इत्संज्ञा होती 
है ।स्माङँगणा जमर्न सनात या [| छु उदा = तुमने स्तुति 
को । त्रिएवेडत याचे तरणः = विषाण मे सर्ग्णं जगत्‌ को बनाया । 

स्नातम्‌ स्वाधार" जन्य मुतकालिक क्रिया की. दिवक्षा में 
नि सत छे विष्ठातंहर क फाव? जत्ययो की भाच दोनि 
पर “स्ना! घाटु के आजगक होच से तयोरेक यरूखलर्शाः' सू 
से क्त प्रत्यय हुता । किए भविरदिकत्वात सु विभक्ति होर सु का. 
अम्‌ होवार स्तातम्‌' बना । घ भाव में छा प्रत्यय हुमा ह! 

स्त्तः--स्हघात से कत भत्यय नोकर यह झी खूप बना है। 

1 कमं में क्त प्रत्यस हुआ ३ 

नतवाचु- कु बात से मिषा अर्थ में #तंरिङ्गत' ल के सह 
कार से कर्ता में कप शय होमर त्रत्रः बना । फिर भ्र i= 
पिक संज्ञा ठोकर मलमा एक यजन में कृतवान्‌ वचा । 

-रदान्यां निष्ठा हो नः एय मे दः ८१ २। ४२ 


१० ८२१९ 
टु 


is 


रदाइ्यां परस्य चे लिश तत्व वः 
च झं डिमायामु, थित ३५ 
अनु> रः दीर ह से परे यी गक य 
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निपा से पहल घातु के द्‌ मी च राता 
शीण: --हिसाथक भृ घार मे कम स 


हाम" 
(२7 1 पुच 


क्र घीरत्‌ 


से निष्प्रथक र प्रत्यय हुआ। 
होकर तथा 'हलिच' से दाव 
निष्ठा तो नः पुर्वह्यचदः सू 
होकर प्रातिपदिकसना हुई 

मिनः--छितः-भिद्‌ ( फाडना ) छिद 


ए । निंपडायेळय! पूतश्य 
र्‌ः णाउत्रम्‌ शीषे.) शित्त 


ऱ्य घातोदंस्य 
छित्नः । 
कान होता है। और 
दरै । 


"क्वत्‌ “७ सुत्र 


घावोः! से ऋ का इर्‌ 


बना । किर “रदाभ्या 


सेत का न. हीकर तन काण 
कर प्रथमा एकतचन में दीर्ण: बना । 


(काटना) भाउुओं से 


( ११० ) लघुसि द्वान्त-कौमुदी 
कक कक्कर 
कम उपपदे रहते निष्ठा में :'क्तक्तवतु निष्ठा” से क्त प्रत्यय हुआ । 
तदनंतर “रदाभ्यां निष्ठातों नः पूर्वृस्य च इः? सूत्र से प्रत्यय के त 

को तथा निष्ठा के पूर्वावस्थित घातु के द्‌ को न न होकर भिन्न एवं 
छिन्न बना । फिर प्रथमा «एक वचन में भिन्न: एवं छिन्न; ये 
दो रूप बने । हे | 
मू० ८२०-संयोगादे रातो धालोय॑ण्वतःः ८।२।४३। निष्ठा पैस्प 
नःस्यात्‌ । द्राणः र्लानः । 
अनु०--संयोगादि आकारान्त और यण्‌ बाले घातु से परे 
_ निष्ठा के तकार को नकार होता है । र 
द्राणा--कुत्सितगत्यथेक द्रा घातु से निष्ठा अथे में क्त प्रत्यय 
होने पर संयोगादेरातोघातोयण्वतः? सुत्र से प्रत्यय के त कोन 
- होकर तथा न का ण होकर द्राण बना और प्रथमा एक वचनमें 
` द्राणः बना । 
ग्लानः-ग्ले घातु से निष्ठा में 'क्तक्तवतुनिष्ठा” सुत्न से क्त 
प्रत्यय हुआ ! 'आदेच्‌ उपदेशे शिति’ से ऐका आ हुमा । 'संयो- 
' गादेरातो घातोयंण्वतो:?-सुत्र से निष्श्रुकेत को न होकर प्रथमा 
एकवचन में ग्लानः बना । 
मू० ८२१-ल्वादिम्यः ८।२।४४। एक पिंशते लुआदिम्यः प्राग्वत्‌ । 
इन: । ज्याघातु; | ग्रहिज्या इति सम्प्रजारणम्‌ । ८२२-हलः ६।४।२। 
अज्ञाबयवाद्धछः परयत सम्प्रसारणं तदन्तस्य दीर्घः । जीन: । 
अनु०८२१-क्रेयादिगण को लूञ्‌ आदि इक्कीस धातुओं से 
'परे निष्श के तकार' को नकार होता है । 
चूनः--लूज्‌ ( छेदनाथंक ) घातु से 'क्तक्तवतु निष्ठा’ सुत्न 
से क्त प्रत्यय हाने पर लूत बना । “त्वादिम्य:' सूत्र से निष्ठा 
के त को न होकर लून हुआ ।प्रथमा एकवचन में लूनः बना । 
“९२-अज्ज के अवयव से परे जो सम्प्रसारण उसके अन्त 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १११ ) 
“२७. २७. ७, ७.७. ७.७. २७ २७. “७ रक” ७२७ सके”. “२७.७७ 
को दीघं होता है। , 
जीनः--ज्थाधातु से निष्ठा अथं में 'ततत्तवत्‌ निग्ठा, से क्त 
प्रत्यय होकर 'ग्रहषु्रावयिव्यधिवष्टिविचतिवृश्चति पृच्छति भूज्ज- 
तीनां ङिति च” सूत्र से ज्या के का इ सम्प्रसारण हुआ और 
“ल्वादिभ्यः? से त का न हुआ | तथा हलः सुत्र से दोघे होकर प्रथमा 
एकत्रचन में जीन: बना । 
मू ८२३-ओति ८।२।४५। भुजो-भुर्नः । टुओश्वि उच्छूनः । 
अनु ०--ओ इत्सज्ञक घातुओं से परे निष्ठा के त कोन 
होता है। ` 
भुग्नः--चेदनार्थक भुजो' घातु से निष्ठा के अर्थ में क्त प्रत्यय 
होने पर घातु के ओ इत्संज्ञक होने के कारण “ओदितश्च” सूत्र से 
त को न हुआ तदा “चोः कुः सुत्र सेजू का ग्‌ होकर`भुग्न बना 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा एकवचन में भुग्नः बना ।' 
उच्छूनः--उत्‌ उपसर्ग पुर्वक ‘टुओश्वि’ ( सुजना) घातु से 
निष्ठामें क्तप्रत्यय होने पर\घातु के ओदितु होने के कारण 
'ओदितश्च” सुत्र से उसके तकार को नकार हुआ और यजादि 
होने के कारण घातु के व का उ तथा इ का 'सम्प्रसारणाच्च' सुत 
से पुवंरूप होने पर 'हल:' सूत्र से दीघे हुआ । फिर एचुत्व 
हुआ और 'शशछोटि' से श का छ होकर उच्छून बना। प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर प्रथमा एकवचन में उच्छूनः बना । 
मू०--८२४-शुषः कः ७२५१ निष्ठा तस्य कः । शुष्कः । 
अनु०-शुष्‌ आतु से परे निष्ठा के त को क होता है । 
शुष्कः-शुष्‌ घातु ते निष्ठा के अर्थ में क्त प्रत्यय होने पर 
'शुषः क?” सूत्र से त फो क ह पर 'शुष्क' हुआ । प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर प्रथमा ए० व० में शुष्कः बचा । 
. सू०-८२५-पचोवः ८।२।५२। पक्वः । 
है 


( ११२ ) छ घि रपस्स-ज गुदी 
२७०७० २७५ NS दा ५७- ०७ २७० ५, व... ६५ २७ 
क अनु ७6--पच धातु से परे {ष्या के प को न दोताःह 1 
» पषवः-न्पच्‌ घाटु से. सिषा ध में तत प्रत्यय हुझा । 
बचोवः' सुत्र सेत को न होकर तथा चो; छु? से च्‌ को कूः 
होकर प्रथमा ए० व० में पक्ष! वना । े 1 
मू०--की हर्षे्ये पर६-क्षायो म; पाखण्ड घाम: । 
अनु ०--दी घाउ से परे निष्ण गे त को म होता है । 
|  छाम:--नोणाथफ 'दो' चार्‌ से निघत ठार्थे भ शा "त्ययः 
. होने पर आदेच उदेश जिस से ऐ को आ दुआ । ८ -“क्षायो 
मश सुत सेत कात हकर प्रमा एक वठ में शामः वना 155 
१1, मू०--८रे७-निप्ठाय/ सेटि 7४५२ सीः । भाडित: ॥: 
 भावितब्राम्‌ । र दी 
५ अनुण--रोट विषय परे "हते णि का लोप होता है । 
| ' भावितः-भा ब्ितवार प्पन्द भु घार (भू णिच्‌ “7:5५ ति? 
से वृद्धि आंवादेजे) भाति से निषा नथ में छा और शारदा प्रत्यय 


` होने पर, इन दाना प्रत्ययो के वे गदि आवातु होने से इडो- 
गम हुता फिर 'निषनगां सेटर से शि” छा लोप होकार भादित 
और भावितवत्‌ बना । पेतिपदिक्गसञ्ञा हाने (र्‌ प्रथमा ए०च० 
में भावितः ओर भावितवान वना । 07 
...._गु०--दुर्ूदियोगाम  ३२८-बृटः स्वूलपल्यो; । ७1२120 इधर 
वळवति चं निपात्यते । ix 
अनु” दिसाथक दह यान सी स्थूल एवं बलदान वर्थ में 
हह. घडि से निष्ज अर्थ में 5 नि न होता १ 
₹५:--ट्िसाथक इह घात से निष्णा दर्श में क एस्गथ होते 
तर दडः सबल बलया:' सूत्र से दह, का सक: निशातन हो गया 
_ फिर प्रथमा एकत्रचन में हड: रूप वना । / 
सु०--८२९~दबातेः ४२। तादौ किदि | हितम्‌ । 
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-लघ्रसिद्धान्त-कोमुदी ( १३ ) 
TT i ind 
अनु*--तकारादि कित्‌ प्रत्यय परे रहते घा घातुको हि 
आदेश होता है। 
हितम्‌--पोषणार्थक घा धातु से. निष्ठा अर्थ में क्त प्रत्यय 
होने पर 'दघातेहि' सुत्र से 'घा” का हि होने पर हित बना 
प्रथमा एकवचन में सु का नपु सक रिङ्ग में अम्‌ होकर हितम्‌ 
बना। | 
` मू०--८३०-दोददघो. ७।४।४६। घुसंज्ञकस्य दा इत्यस्य दद स्यात्‌ 
तादौ .किति । चत्वंम्‌-दत्तः । ¦ 
अनु ०--घुसंज्ञक्त दा? धातु को दद्‌ आदेश होता है, तका- 
रादि कित्‌ प्रत्ययः परे रहे तो ॥ 
दत्तः--दा धातु से निष्ठा प्रत्यय क्त होने पर “दो ददघो? 
सूत्र से दा को .दद आदेश होने पर चर. होकर द्‌ का त्‌ होकर 
दत्त बना.। प्रथमा ए० ब० में दत्तः बता । .. , 
मू०--८३ १८लिटः कानज्चा -३।२।१०६। ८३२-ववसुश्च ३।२।१०७। 
१छिट; कानचक्वसुइच वा स्तः ॥ तङानावात्मने पदम्‌ । चक्राणः । ड 
. झनु०--८३१-लिंद सेः कानच्‌. प्रत्यय विकल्प से होता है। 
'कानच्‌ः के क्‌ और च्‌ इत्संज्ञक हैं अन मात्र अवशेष रहता है। 
८३२-ल्द्‌ से ववसु भी विकल्प से होता है.। (ववसु के क्‌ और 
“उ इत्संज्ञक हैं केवल वस्‌ मात्र शेष रहता है) | कानचू और 
बवसु की. 'तडानावात्मने - पदम्‌? सूत. से आत्मनेपद संज्ञा 
.. . चक्ताणः--कृ' घातुः,से छिद्‌ के .स्थात में कानच्‌ प्रत्यय हुआ । 
कानच्‌ के. लिट के स्थात में: होने से-'लिंटिघातोरनभ्यासस्य” से 
. घातु को द्वित्व तथा 'पुर्वो$म्यासः से अभ्यास सज्ञा हुई । 'हलादि 
'शेषः' तथा चुत्व होकर “चक्क आन! वना_। फिर यणू तथा णत्व 
होकर चक्राण बना । प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा ए० व० में 


हु ५ न का * i Gr 
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चक्राणः बना । | | 
मू०--८३३-म्बोश्च ८।२।६५। मान्तस्य घातोनंत्वं म्वोः परत: । | 
जगन्वान्‌ । 
अनु--म और व परे रहते मान्त घातु को मके स्थान में 
नकार आदेश होता है । 
जगन्वान्‌-गम्‌-धातु से लिट्‌ के स्थान में क्वसु प्रत्यय होने 
पर क्वसु के लिट्‌ के स्थान में होने से “लिटि घातोरनम्यासस्य' 
सूत्र से घातु को द्वित्व तथा “पूर्वोभ्यासः' से अभ्याससंज्ञा तथा 
“हलादिशेषः से प्रथम गम्‌ के म्‌ का लोप होने पर 'गगम्‌ वस्‌? 
बना । 'फुहोए्चुः से चुत्व होकर 'जगम्‌वस्‌' बना । 'इवोइचः 
सूत्र से मु का न होकर “जगन्त्रस्‌? बना । तदनन्तर प्रातियदिक 
संज्ञा होकर प्रथमा ए०व० में जगन्वान्‌ बना । | 
_मू० ८३४-लटः शतृशानचावप्रथमा समानाधिकरणो ' ३। २ । १३४ | 
` अप्रयमान्तेन सम'नाधिकरणे लट: एतो स्तः |: पःचन्त चैत्र पश्य | | 
» अनु *-प्रथमान्त से भिन्त समानाधिकरण होने पर लट्‌ के 
स्थान में शतु और शानन्‌ होते है. । > | 
. विमश-शतु औप शानच्‌ होने के लिए प्रथमान्त से भिन्त | 
हो समानाधिकरण होना चांहिये । शतृ के श्‌ और ऋ की. 
` इत्संज्ञा होती है । अतएव 'अत्‌ः मात्र बचता है । ऋ की इत्संज्ञा : 
होने से शतृ उगित्‌ है । खोलिङ्गमे शतृ प्रत्ययान्त शब्दों से डीष्‌ | 
होता है । शतु प्रत्यय परस्मेपदी धातुओं से ही होता है । शानच्‌ : 
प्रत्यय के श्‌ और च्‌ इत्संज्ञफ हें । केवल प्रत्यय का “आत? 
बचता है । शानच्‌ प्रत्यय आत्मने पदीय घातुओं से ही होता 
है । शानच्‌ः की 'तङ्गानावत्मनेपदम्‌’ सुत्र से आत्मनेपदं 


है। ॥ 
शतु ओर शानच्‌ दोनों के ही शिन होने से इनकी सावं 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( ११५ ) 
> ७० ७. २ ५७ ७ ७७ क” ७. २७ २७.२७ २७२ DD ७ ७ ७, ७, ७, 
घातक संज्ञा होती है और शप्‌ आदि कार्य होते हैं। 
पचन्तं चेत्र पश्य-(पकाते हुए चत्र को देखो ॥) इस अर्थ में 
पच घात से 'लरः शतुगानचावभ्रथमासमानाधि करणे' सुत्र 

से शत प्रत्यय होकर पच. अत्‌' बना । शतृ के सावंघातुक होने 
से शप प्रत्यय होगां । 'अतोगुणे' सें पररूप होकर पचत्‌ वना: 
फिर प्रातिपदिकसंज्ञा होकर द्वितीया एकवचन में नुम्‌ होकर ' 

चन्तम्‌ बना । पचन्तस्‌ का धमाताधिकरण चेशम्‌ - इथ द्वितो'/ { 
यान्त पद से है। 

म्‌० ८३५--आनेमुक ७।२।८२। अदन्ताङ्गस्य 'मुग? आगमः स्यात्‌ 
आमे परे । पचमानं चैन पश्य । ळद्‌ इत्यनुवतं माने पुनलुड्‌ । ग्रहणात्‌ 

'प्रथमा समोनाधिकरण्ये क्त्रचित_। सन्‌ द्विजः । 

` अनुः-अदन्त-अङ्ग को मुक्का आगम होता है, यदि उससे 
आत परे रहे तो । (मुक्‌. में उ और क्‌ इत्सज्ञक है, म्‌ शेष 
रहता है । 
` ` पचमानं चेत्रं पश्य-(पकाते हुए चत्र को देखो) पच्‌ धातृ से 
लट के स्यात में 'लटः शत्‌ शानचावप्रथमा समानाविकरेणे । 
से शानच प्रत्यय होते के पश्चात्‌ 'शानच्‌” के सावधातुक होने 
क्रे कारण शप्‌ विकरण होकर "पपू आन” बना । आने मुक्‌? से 

'मुगागम होकर पचमान होता है ! प्ररतिपदिकसंज्ञा होकर द्वितीया | 
ए०थ० में पचमानम्‌ बनता है। 

.. छठ इत्यादि-यद्यपि वर्तमाने लट्‌” सुत्र से लटू की अनु 
वत्ति इस सूत में आरही है; फिर भो जो लद्‌ का ग्रहण इस सूत्र 
मे किया गया: उसका एकमात्र कारण है कि कहीं-कहीं पर प्रथमा 
समानाधिकरण में शतृ और शानच्‌ प्रत्यय हुआ करते है । जेसे 
सनुद्विजः? इज वाक्य में 'द्विजः' यह प्रथमान्त समानाधिकरण के 


रहने पर भी सन्‌ में शतृ प्रत्यय हुआ है । 
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(१३६), . -लषुसिद्धान्त-कोमुदी . क 
“७, "३. "७". ">. "२. “>. ">. "२७. "२. “२७, “>. "९८ "२० २. “२७२७ “२७. “२७ “२७, ए) 
सन्द्विज:--( विद्यमान्‌ ब्राह्मण) इस्‌, अथे में अस्‌ घातु से लट 
के ' स्थान -में लटः शत्शान चावप्रथमा समानाधिकरणे ४ सुत्र से शतृ 
प्रत्यय हुआ, । फिर 'असोररलो१ः' सूत्र से 'अस्‌' के अका लोप 
£ होकर 'सत' बना । पुनः प्रातिपादिकः संज्ञा होने पर प्रथमा एक 
वचन में नुम हुआ । {फर स्‌ का ६6 डयादि. लोप हुआ और त्‌ 
का संयोगान्त लोप होकर सन्‌ शब्द सिद्ध हुआ | 
. _ _ म्‌०८३६-विदे। .दातुवंसुः ७।१।६६ । देत्ते पुरस्य शतुब्सुरादेशो वा 
| विदन; विद्वान, | ४22३ र 
अनु०- ज्ञानार्थक विद धातु से परे शत्‌ के स्थान में 
` प्रत्यय का आदेश विकल्प से होता है । ( वसु के उगित्‌ होने से 
| ठुमागम होता हे! ).. . . - . , 
विद्वान विदनू--ज्ञानाथंक 'बिदः धातु से लट्‌ के स्थान में 
' शतृ प्रत्यय हुआ । शतृ के स्थान में इस सूत्र से वसु आदेश होकर 
'  विदवस्‌ बना. ,वसुके, उगित होने से प्रथमा एक वचन में नुमा- 
` गम हुआ । सु का.हल्ड्यादि. लोप उपधा का दीघं, तथा स्‌ का 


 संयोगान्त लोप होकर विद्वान्‌ बना । 
` 6 जहां पर, /विदेः शतुवंसु' से वसु प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर 
` प्रथमा में सुमागम सु का हलळःयादि लोप तथा स्‌ का संयोगान्त 
` छोप होकर विदन्‌ रूप बना ।' ` ` 
` . मू०८३४-- तौ सत्‌ ३।२।१२७। तो. शतृशानचौ सत्सज्ञो स्ता । 
1३८ छुट; सुदूषा ` ३।३।१४ | व्यवस्थित विभावेयम्‌ । तेनाऽ्रथमासाः 
_ ताधिकरण्ये: अध्ययोत्तरपदयो: -संवोधने - लक्षण हेत्वोर्चनित्यम्‌ । करि- 
RT PRs oe es, 2 नव 
अनु-८३७ शत ओर शानच्‌ इन दोनों प्रत्ययो की सत्‌ संज्ञा 
होती हैं । ८३८ लुट इंकार के स्थान में सतृसंज्ञक शतृ और 
शानचू प्रत्यय विकल्प से होते हैं । 


लघुसिद्धास्त-कोमुदी ( ११७ ) 
७,८६७, “२७, ७७, “७७, “२७, “२७, "७", "२७. २७,८७७. ८७७, २७. “(७ “६७.८७. ८८७८२७०“२७. ८७ पक पके 

व्यस्थित इत्यादि-यह लुट्‌ के स्थान में शत्‌ थर शानच का . 
आदेश व्यवस्थित विभाषा हैं । अर्थात्‌ यह वेकल्पिक आदेश 
प्रयोग विशेष में होता है और प्रयोग विशेष में नहीं होता है। . 
व्यवस्थित विभाषा होने के ही कारण प्रथमा से भिन्न सामाना" 
भिकरण्य स्थल में प्रत्यय तथा उत्तर पद परे रहते तथा सम्बो- 
घन में लक्षण तथा .हेत, परे रहते ही सत्‌ प्रत्यय ( शतु ओर 
शानच्‌.) होते हैं। 

क रिष्यन्तः --करिष्यमाणं पश्य-( करते हुए को देखो ) 
इस अर्थ में । यहाँ कृ घात, से- “लटः सद्बा' सूत्र से छुट के 
स्थान में शतृ और शानच्‌ प्रत्यय हुए हैं। पश्य उत्तर पद के. 
परे रहने के कारण । एन! “स्यतासि लूलुटोः सुत्र से स्थ तथा 
इट होने पर करिष्यत्‌ एवं 'करिष्य’ आन हुआ । पुनः षत्व हुआ 
तथा 'आनेमुक से 'शानच्‌' प्रत्यय वाले स्थर में मुगागम तथा 
णत्व होकर करिष्यमाण हुआ । फिर ध्रातिपदिक संज्ञा होने पर 
द्वितोया एक वचन में करिष्यत्‌ में, नुम्‌ होकर करिष्यन्तम्‌ बना 
और करिष्यामाण का करिष्यमाणम्‌ बना । 

मू०८३ ३-'आक्वेऽ्तच्छील-तद्घमं तत्‌ साधुकारिषु ३।२।१३४। क्वि- 
पमभिव्याप्यवध्यमाणाः प्रत्ययाः तच्छ स्यादिषु कतृ षु वोध्याः | ८४०- 
तृन्‌ ३।२।१३५। कर्ता कटान्‌_। 

` अनु०-८३६--निवप्‌. पर्यन्त कहे जाने वाले प्रत्यय तच्छील, 
तद्घमं और तत्‌. कर्ता अर्थं में होते हैं । ८४०-कर्ता भथ में 
घातु से तृन्‌ प्रत्यय होता है। ` 

कर्ताकटान्‌--( चटाई बनःने का स्वभाव याँ धर्म वाला या 
अच्छो चटाई बनाने वाला ) इन अर्थों में कृ घात, से 'आ क्वे 

स्तच्छोल्य तदधम तत्साधुका रिपु' सुत के सहकार से 'तृन्‌’ सूत्र 
दास तृन्‌ प्रत्यय होकर कृतू बवा। ; 


( ११ ) लघुसिद्वान्त-कोमुदी 
७७७७ ७७७७७ ७२७ ७२७.२७.९७/९७-२७. RRR 
` ` अधंधातुक प्रत्यय तून के परे रहते कु के. ऋ का आधघंधातुक 
गुण तथा रपर होने पर करू" वना । प्रातिपदिक संज्ञा होने के 
पश्चात्‌ प्रथमा ए० व० में कर्ता बना । 
, कर्ता कटान्‌ के कटात में "कतृ कमुंगो: कृति’ सूत्र से कमं 
में षषी प्राप्त थी किन्त. “न लोका व्ययनिष्ठा खल्थेतृनामू? सुत्र 
से कु कातूनन्त्‌ के संयोग से कर्म में द्वितीया हुई। ः 
` मृ०--८४१-जल्पभिक्ष कुट्हठुण्ठवृङः षाकन_ ३ ।२।१५५। ८४२-षः 
प्रत्ययस्य १।३।६। प्रत्ययस्यांदिः षः इत्संज्ञः स्यात्‌ । जल्पाकः, भिक्षाकः 
कुटहाकः, छुण्ठाकः । वराकः, बराकी | ड 
3... 0००-८४१-जल्प, भिक्ष्‌, कुट्ट. लुण्ठ्‌ , और वृ धातुओं 
से षाकन्‌ प्रत्यय होता है । ८४२-प्रत्यय के आदि में विद्यमान ष्‌ 
की इत्संज्ञा होती है। | ह 
 जल्पाकः--जल्प्‌ धातु से जल्पभिक्षकुट्लुण्उवृङः; षाकन्‌ सूत्र 
से 'पाकन्‌” प्रत्यय होने पर षाकन्‌ के ष्‌ की 'षः प्रत्ययस्य” सुत्न 
री इत्संज्ञा होने पर जळू पाक बंता क्षातिपदिक संज्ञा होकर प्रथमा 
एकवचन में जळू गक: बना । FR ज 
_ ' ` मिक्षाकः-कुद्राकः--तथा छुडाकः--क्रमशः--भिक्ष्‌ १ कुद 
तथा लुण्द धातु से षाकन्‌ प्रत्यय होकर तथा प्रत्यय के आदि ष 
की इत्संज्ञा होकर प्रथमा एकक्चन में ये सभी शब्द बनेंगे जल्पाकः 
के समान । Ee 
. _ विराकः-वराकी-बृङ्‌ घातु से षाकन्‌ प्रत्यय होने पर ष की 
इत्संज्ञा होकर षाकन्‌ के आधंबातुक होने सै वृ के ऋ का आर्घ- 
घातुक गण तथा रपर होकर वराक बनेगा । तथा खोत्व की 
विवज्ञा में डीष्‌ प्रत्यय होकर' बराकी बनेगा । दोनों के प्रथमा 
एकवचन में क्रमशः रूप होंगे-वराकः, वराकी | 
_ मू०--८४३-रानाशंस_ भिक्ष उ! ३)२१६८) चिकीपु, आशंधु॥ 


rs ? 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १९६ ) 
भिज 
अनु०--सन्‌ प्रत्ययान्त, आशंस्‌ घातु तथा भिक्ष्‌ घातु से उ 
प्रत्यय होता है । 
चिकोपुः:--क्कघातु के सनप्रत्ययान्त चिकोषं घातु से 'सना- 
शंस्‌ भिक्ष उ: से उ: प्रत्यय होकर प्रक्षमा ए० व० में चिकीपु 
बना । आशंसुः तथा भिक्षू :-में भी उ प्रत्यय होकर प्रथमा एक 
वचन में ख्य सिद्ध हुआ है। - 
म्‌०--८४४-अ्राज-मास-घुवि-द्य तोजि-प-जु-ग्रावस्तुवः क्विप. 
३।२।१७७। विश्राट_, भाः। . 
अनु२--विपुर्वंक भाज्‌, भ्रास्‌ , घुर, विपुवंक दत्‌, उजं. ; 
` पृ, जु, तथा ग्राव पूर्वक स्तु घातु से विवप्‌ प्रत्यय होता है । 
विश्रःद्‌ --विपुर्वंक अःज्‌ धातु से भ्राजभासघुविद्य तोजिपू- 
जुग्रावस्तुवः विवप्‌” सुत्र से क्विप्‌ प्रत्यय होने पर विवप्‌ का 
सर्वागहारी लोप हुआ । तदनन्तर विभ्राज्‌ शब्द को प्रातिपदिक 
संज्ञा होने पर सु विभक्ति आयी । पुनः, व्रश्च अ्रस्ज-” इत्यादि 
सूत्र से ज्‌ को ष्‌ तथा जशू होकर ष्‌ को ड्‌ एवं वाऽवसाने' से 
चंर होकर ड का द्‌ होने पर विभ्रादू बना । 
भाः-भास घातु से 'भ्राज-भास घुवि-' इत्यादि सूत्र से 
वित्रप्‌ प्रत्यय होने पर क्विप्‌. का सर्वापहारी लोप हुआ । फिर . 
प्रयमा एकवचन में सु का हलङ.यादि लोप. तथा स्‌ का रुत्व- 
विग होने पर “भा; (ज्योति) शब्द को सिद्धि हुई। | 
मू०--८४५-राल्लोपः ६।४।५१। रेफाच्च्छवोः ळोपः क्वौ झळादौ 
क्ङिति | घः । विद्यत्‌ । उक _पूः। दृशग्रहणस्यापकर्षाद्‌ जवतेर्दीघँ 
जुः । ग्रावस्तुत्‌ । : 
नु०--रेफ से परे श्‌ औ व्‌ क लोप होता है क्वि और 
झलादि कित्‌ छित्‌ परे रहते । 


€ 


( १२० ) लघुसिद्रान्त-कोभुदी 
७७ 
घ्‌ः--घुवं घातु से-'भ्राज-भासघुविद्यतोजिपृजुग्रावस्तुवः 
विवप्‌ः सूत्र से क्विपू प्रत्यय होकर उसका सर्वापहारी लोप होकर 
'राल्लोपा? सूत्र से रेफ से परे व्‌ का लोप होकर घुर, बना । 
प्रातिपदिक संज्ञा होकर सुविभक्ति आने पर सु का हटऊ यादि लोप 
'तथा-वॉस्पघाया: सूत्र से उपधा को दीघं होने पर र का विसर्ग 
. होकर घुः बना । र क 
` विद्युत--विपुर्वँक दत्‌ घातु से विवप्‌ होकर यह रूप प्रथमा ` 
। एकवचन में बनेगा। 
ओ उक--(बली) उजँ, घातु से 'भ्राज-भाः .इत्यादि सूत्र से 
क्विप्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा एकवचन में सु का हलड्यादि लोप 
- तथा चो”का सेज का ग्‌ एवं चर होकर उक बना! 
 पुः्-्पृघातुसे 'आज-भासधुबिद्य,तोजंपुजुग्रावस्तुवः विवप्‌? 
` से क्विप्‌ होकर क्विप्‌ को सर्बापहारी लोप हुआ । पुनः-'उदो- 
. '्ठ्यपृषंस्य सूत्र से ऋ का उर आदेश होकर पुर बना । प्रथमा 
-_ एकवचत में सु का हलझ्यादि लोप? बॉपधायाः से उपघा को 
` दोघं होकर र, का विसगं होकर 'पुः' शब्द बना । 
| दृशि इत्यादि--'अन्येम्यो5पिदृष्यन्ते! सुत्र में हश्यते पद आया 
है । इस दृश्‌ के ग्रहण का फल है अन्य कार्य भी होते हैं । इसों 
` का अपक्ष इस सूत्र में होता है । अतएव जु घातु को क्विप्‌. 
` प्रत्यय होने पर दोघं भी हो जाता है | तदनन्तर दोघंडकारान्त 
सू शब्द का प्रथमा में रूप बनता है 'जूः । जूः = रोगी । . 
ग्रावस्तुतू--मूतिपुजक-ग्रावपुरवक स्तु घातु से भ्राजभासद्यवि 
घृतो जिपृजुग्रावस्तुवः' “सुत्र से विवप्‌ प्रत्यय होने पर क्विप्‌ का 
सर्वापहारो लोप हुआ । पुनः 'ह्वस्वस्य पितिं कृति तुक्‌? से तुगा- 
गम होकर प्रथमा एकवचन में 'ग्रावस्तुत' शब्द बना | ˆ 
` पै०-(वा०) विविसवचिपृच्छ यायतंस्टुकः प्रजुश्रीणांदीघॉऽसम्प्रसारणं 


Fe 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १२१ ) 
७ 
च । श्रक्ति इति वाक । 
अनु०--वच्‌ , प्रच्छ, आयत पूर्वक स्तु, कट पुर्वेकप्रु, जु और 
श्री घातु से विवप्‌ प्रत्यय, दोघं तथा सम्प्रसारण का अभाव 
होता है । 
वाक--वक्ति (जो कहे) इस अर्थ में वच्‌ घातु से 'विवब्‌- 
वचिप्रच्छयायतस्तुकटप्रुजुश्रीणा दीर्घोऽसप्रसारणं च' वातिकसे 
बिवप्‌ प्रत्यय ओर दोघं हुआ पुनः 'बिवप्‌ का सर्वापहारी लोप 
होकर वाचू शब्द का प्रथमा ए० व० में “चोः कु से कुत्व होकर 
याक्‌ बना । : 
मू०--८४६-च्छवोःशूडतुनासिके च ६।४।९६। सतुवकस्य छस्य वस्य | | 
च क्रमात्‌ “शः “ऊठ? इत्यादेशो स्तोऽनुनासिके क्वौ झलादो च विङति । 
पृच्छतीति प्राट्‌. । आयतंस्तौतिं-भआयतस्तूः प्रवते-कटप्र:, ज्ः-उक्तः । 
श्रयति हरिम्‌-श्रीः । 
अनु०--तुकयुक्त छ. और व_ को क्रमशः श_और उठ आदेश 
होते हैं अनुनासिक विव तथा झलादि कित्‌ एवं डित्‌ परे रहते। 
प्राद--पृच्छति ( पूछने वाला ) के अथं में पृच्छ घात से 
किवव्‌व चिप्रच्छयायतस्तुकटपरुजुश्री णो दीर्घोऽसम्प्र सारणञ्चे' 
वातिक से विवप्‌ प्रत्यय, दोघं तथा सम्प्रसारण का अभाव होकर 
“ज्छवोइशुडनुनासिके च) सूत्र से छ. का थ तथा 'व्रश्‍्चञ्रस्ज- 
इत्यादि सूत्र श्‌ का प्‌ होने पर जश, होकर षकार तथा 'बऽव- 
साने? सूत्र से चर, होकर भ्राट्‌ ख्प बना । ‘a 
आयतस्तूः--आयतँ स्तौति ( लम्बी स्तुति करने वाला) के 
अर्थे में आयत पूर्वक स्तु घातु से “क्विव्‌वचिप्र च्छयाग्रतस्तुकट भू: 
` इत्यादि वातिक से क्विप्‌ तथा दोघं होकर प्रथमा ए० व० में 
आयतस्तूः रूप सिद्ध हुआ । 1 10 
कटप्रुः--कटं प्रवते (चटाई बनाने वाला) के अर्थ में कट 


( १२२ ) लयुसिड्डाल्त-कोमुदी 
२७२७७ २७, ६७ ०७८२७ २५ २७. १2.३. > ९७. “२७ ९. ९, 
पुवकप्रु चातु ते "मिचि प्रजेछपोयतस्त कटप्र' इत्यादि वातिक 
से त्रिपू प्रत्यप होने पर दोघं होकर प्रथमा ए०व० में कटप्र: 
रूप बना । 

सिद्धि पहले की. जा चुकी है । 
घो:--श्रयातहरिम्‌ ( जो भगवान कां-आश्रयण करे। ) इस 
अर्थ सें श्रो घात, से. 'विवव जि प्रच्छ्यायतकटप्र स्त॑पजत्रोणां 
दल भसम्प,पारणाञ्च' सुत्र से विवय्‌ तथा क्षिप्‌ का सर्वापहारी 
लोप .होकर प्रथमा ए०' व० में श्री: शब्द बनता 27328 

„ ° ८५७-“दाम्तीशस युयुजूत्त]ंदनिरिच मिहपततुदशनहः - करणे 
५ २।२।२८२। दावादे: ष्टून्‌ ल्यात्करजःथ । दात्यनेन दात्रम्‌, नेत्रम्‌ ` 
| अनु» --दाप्‌ (काटना] नी. (लेजात्ञा) शस्‌ .( मारना) यु 
§ । (मिगना) युजू (.ओड़ना ) स्नु (ति करना ). तुद्‌ .( व्यथा" 
| देया) ि( वना). च्‌ (. विना.) मिह. (विना )- पत्‌ 

` गिरा ) देश्‌ ( दंपना ) और नह (बाँचना ) धातुओं से करण 
केल्ले में ष्टून प्रत्यय होता है (षट्‌ के षू और न्‌.इत्संज्ञक है। 
भरू का. लाप होने से.< अपने पूर्व रूपमे वदछ जाता है अतएव 
ष्ट्नु,का केवल त्र ही शेप रहता है! . . : 

2 दातम्‌ ( दात्यनेन अन्नेन) इससे काव्ता है) इस अर्थ में 
प्‌ धातु से 'दाम्नो शसयुयुभूस्तुतुद सिसिज्‌८' इत्यादि सुत्र से 
टण मृत्ययहोकर दात बना प्रथमा ए०द० में दात्रन्‌ बना । 

क 'नेवमु-नयति अनेन (इसके द्वारा रूपादि को ले जाता है।) 
इस अथ में नीसे धांतु से ष्टन्‌? दाम्नो शस्‌बुधुज्‌ आदि सूत्र से 
कम भव्यय होकर आधवातुक गुंग होकर नेत्त बतेगा .। प्रथमा ए९ 
वष में नेत्रम्‌? रूप बनेगा । .. . 
` मण्या तितुततथसिसुसुरवॅमेधुच' ७1२९ । एषां दक्बानां इत्‌ 

` प्रत्ययानामिष्न । शास्त्रम्‌, योत्रम्‌, यो रमू, स्तोत्रम्‌ तोत्जम़ू, सेक्त्रम्‌, मेढुम्‌ 


लघुसिद्वान्त-को मुदी ( १२३ ) 

Rn > 
वतम्‌, दंष्ट्रा, नदल्ली । | र र | 

 अनु०-ति | वित्‌, क्तिच्‌), तु ( तृत), त (ष्टून) त (तचे) 
थ (क्य सि (क्सि सु, सर (सरः) के (कन्‌) तथा स इन दसौं 
कृत्‌ प्रत्ययो से इट नदीं होता है । 2 उ 
'  शस्‌ कष्ट्नर्‍्शसाम्‌,( मारने का साधन ) यु+ष्ट्रन्‌ = योत्रम्‌ 
(मिलाने का साबन) यज्‌ + ष्टन्‌ - योवदरम्‌ (जोड़ने का साधन रस्सी 
याद ` रे¡+ष्ठत्‌.= स्तो दम्‌ ( स्ति) तुद +न तोत्रम्‌ (चादुक) 
[म+ऽन्‌ =सेणम्‌ ( वांघने को रस्सी ) सिच्‌ +ष्ट्रन्‌ = सेक्त्रम्‌ 
(मींचने का पराव ) मिह + ष्ठत + मेढूम्‌- {(अण्डकोश ) पत्‌+ 
७*न्‌ = परम्‌ (सवारो पत्ता ) दंश्‌+ष्द्च्‌ = दंष्ट्रा (जबडा) नह, + 


4. 


5.५ इच सभी ,ष्टून्‌ः शत्य्राऱ्त झाळ्दों में “आर्घचातुकस्येटुबरा देः” 
"सुत्र से इडागम प्राप्त था किन्त, “तित_चतथसिसु सरकमेषु , च' । 
सञ्ज से इट का निषेध होकर उपयु क्त रूर बने हैं । सेत्रम्‌, योतम .. 
स्लांठम्‌ तया तोत्त्रम्‌ में आघधघेघात क गुण हुआ है। योक्त्रम्‌ तया ' | 
सेक्त्रम्‌ में गुण तथा कुत दोनों कार्य हुए हैं। मेडम में गुण 
र द्‌ का होड” से ढ हुआ है ।. दंष्दरा में ष ओर घ्टुट्व हुआ 
| है॥ नद॒आो-मे हको न हो घ? सुत्र सेःघ तथा त,गागम हुआ है । 
सूऽ ८४९--अतिठृषुसूखनं :हचर इत.) ३।२।१८४ । अन्त्रिमु; 
लजिजम्‌, घवित्नम्‌। सवित्रम्‌, खनित्रम_, सहित्रम» चरित्रम,।' 
अनु०-क्र (जाना) लू (काटना) ६ (कॅपाना) भू (पेदा करना) 
हन विन सहः (सहता) और चर (चलता या खाना) इन | 
ना इल प्र्यय होता 122 
` आईरत्रम-( तावखेते का उंडा ) ऋ घात, से अंतिलूधूसृखन 
सहचर्‌ इत्र/ सूत्र से इतर प्रत्यय होने पर इत्रके आघंघात,क | 
होने के कारण आर्चेपात.क गुण तथा रपर होकर अरिम बनेगा । 


Se १२४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
“२२७. २३७. २७.२७. DD TT 
प्रथमा ए० व० अरित्रम्‌ बनेगा । 
लबित्रम्‌-लू घातु से 'अतिलुघु०” इत्यादि सूत्र के द्वारा इत्र 
प्रत्यय होने पर लू को आघंघातुक गुण तथा अवादेश होकर 
प्रथमा ₹० व० में लवित्रम्‌ रूप बना । 
घविद्वम्‌ तथा सवित्रम्‌ भी लवित्रम्‌ के ही तरह बनेंगे । 
FS सहित्रम्‌ ओर चरित्रम्‌ में केवल इत्र प्रत्यय 


ही वोग त संज्ञायाम्‌ ३।२।१८५। पवित्रम्‌ । इति पूवं कृदन्तम्‌ । 
' अनु०-पु घातु से संज्ञा अथं में इत्र प्रत्यय होता ह । 
पवित्तम्‌---पु घातु से संज्ञा अथं में “पुवः सज्ञायाम्‌? सुत्र से 
। इतर प्रत्यय होने के पश्चात्‌ घातु के उ को आघँघातुक गुण होकर 
तथा आवादेश होकर पवित्र बना । पुनः प्रथमा ए० व० में 
` पवित्रम्‌ बना । [ 
ड ` इस तरह पुवंःकुदन्त की हिन्दी व्याख्या समाप्त हुई । 
कि कल . अथ कृदन्ते उणादयः-- 
` मू०--(3०) कृवापाजिमिस्वदिताच्य 'शुम्यउण्‌ । करोतीति कारु:। 
। वातीति-वायुः । पायुः-गुदम्‌ । ज!युः-ओषधमू । मायुः-पित्तम्‌ । स्वा दुः । 
' साध्नोतिपरकार्यमिति साधु: । आशुञ्चोघ्रम्‌॥ । 
' _ अनु०-कुवा,पा,जि,मि, स्वद्‌, साध और आश घातओं से 
 उणाप्नत्यय होता है । रै की 
 . .. कीरु--( शिल्पी ) करोति इस अर्थ में क्धात से 'कृवापाः 
। जिमिस्वद्साधू? इत्यादि से उण्‌ प्रत्यय होकर इसके णित्‌ होने से 
' २ अचोळ्णितिः सूत्र से ऋ की आ वृद्धि तथा रपर होकर कार 
` ` बता-प्रथमा ए०व० कारः वना-। 
.. ` वायुः (हवा) 'वाति’ के अथं में वा घात से 'कृचापाजिमि०' 
से उणू प्रत्यय होने के पश्चात्‌ "आतोयुक्‌ चिण्बक्ृतोः” सूत्र से. 
युक्‌, होकर अनुबन्ध लोप होने पर वायु। बना प्रथमा ए०व* में 


लवुसिद्धान्त-कौ मुदी ( १२५ ) 
seme 
बायु: बनेगा । पायुः ( मलेन्द्रिय ) भी पाघातु से इसी तरह 
बनेगा । जायु; ( जयति रोगानु ) इस अर्थमें बनेगा। जायुः च 
औषधि। २ ॒ 6 
“7 मायुः (पित्त) (मिनोतिप्रक्षिपठि देहे उष्माणम्‌) इस अर्थं में 
मि घातु से 'कुवापाजिमि” इत्यादि से उण्‌ प्रत्यय होकर प्रत्यय 
के णित्‌ होने से अचोञ्णिति' से वृद्धि तथा आयादेश होकर 
प्रथमा ए०्व० में. मायु: बनेगा। | 
स्वादुः--<'अच्छा स्वाद बाला” स्वद्‌ घातु से उण्‌ प्रत्यय तथा 
“अतंउपघायोः? से उपंघा- को दीघं होकर प्रथमा ए०१० में स्वादुः 
शब्दः बनेगा; = ७ ६. 
* साघुः--(सञ्जंन) | साध्नोतिपरकायंम्‌ ) के अर्थ में साथ्‌ । | 
घातु से उण्‌. प्रत्यय होकर प्रथमा ए०ब० में यह रूप बनेगा! | | 
आशु-(शीध) अश्‌ घातु से उण. प्रत्यय तथा उपघाका दीघ , ' 
होकर प्रथमा ए२व०न० लिङ्ग, में यह रूप बनेगा । 
मू०-उणादयो बहुलम्‌ २३१ एते चत॑माने संज्ञासु च बहुल स्युः । 
केचिदविहिता आप्युह्याः । संज्ञायाम्‌ घातुरूपाणि प्रस्ययश्च तत: पर: । 
कार्यान्‌ विद्यादुहुबन्धम्‌ एतच्छास्तरमुणादियु ॥ 
इत्युणादर$ 2 च 
अनु०-उण आदि प्रत्यय 'बतमानकाल तथो संज्ञा ' अथ में 
बाहुलकात्‌ होते हैं। यहां पर .जिनका किसी सूत्र से विधान 
नही किया गया हो उन प्रत्ययो.को भी कल्पना कर लेनी चाहिये .. 
इस्‌ अथे को सुत्र का बहुलम्‌. ,पद सूचित करता है । 2. 
'संज्ञासुं० इत्यादि-उणादि का नियम है कि संज्ञाओं में जो 
` संभव हो सके उस घातु की. कल्पना करके शेष भाग को प्रत्यय | 
का भाग समझ लेना. चाहिये और. प्रत्यय : के भी कार्यानुसार , 


' अनुवन्ध को कल्पना करनी चाहिये । .- 


5५ 
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5 ( १२६) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
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` अर्थात्‌ किसी भी संज्ञा शब्द को सिद्ध करने के लिए उसके 
पूर्व भाग को घातु का रूप मान लेना चाहिये । शेष भाग को 
भव्यय भाग मानकर उसके अनुसार गुण आदि काय तथा प्रत्यय 
के अनुबन्ध की कःपना करनी चाहिये । यहां पर संज्ञासु पद के 
द्वारा अनादि संज्ञाओं को ही लिया जाता है सबों को नहीं। 
जसे शंक्रुल्म' संज्ञा को सिद्ध करने के. लिए 'हृषेख्ल्‌ च? इस सुत्र 
से विहित उल्‌ प्रत्यय को देखकर शङ्क घातु को कल्पन। करके : 
शंकुलम्‌ पद को सिद्व किया जाता है । । 
इस तरह उणादि प्रकरण की हिन्दी ब्याख्या समाप्त हुई । 
| श्रथोत्तरक्ृदन्तम्‌ | 
मू०८५२--तुमुन्‌ण्वळो कियांयां क्रियार्थायाम्‌ ३।४।१०। क्रिया- 
| ` यायाम. कियायामुपणदेभविष्यत्ये घातोरेतौ . स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वम । 
कृष्ण द्रष्टुः याति । कृष्ण दर्शको याति। .. ` ` कक: 
` अनु०--क्रिया्थं क्रिया के उ पपळे रहने पर घातु से भविष्यत्‌ 
| भं में तुमुन्‌ और ण्वुल, प्रत्यय होते हैं । तुमुनु प्रत्ययान्त शब्द 
` मान्त होने के कारण अव्यय होतें हैं, किन्तुण्वुल प्रत्ययान्त नहीं । 


ह: ` झर उतर क्दैन्त । पुवकृदन्त में घातु से होने वाले प्रायः प्रत्यय 
हि शरक के अथ में जाते हैं किन्तु उत्तर दन्त के प्रत्यय प्रायः | 
. भाव बर्थ में होते हैं । उत्तर कृदन्त के कुछ प्रत्ययो बाले गन्द 
` अव्यये होते हुँ । तुमुन्‌ प्रत्यय का उन इत्संज्ञक है-और तुम्‌ शेष 
वेचता है । तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द 'कुन्मेजन्त सुत्र से अव्यय होते 
` हैं। तथा 'अव्ययः कृतो भावे? से पह प्रत्यय भाव में आता है । 
` “७. पत्यय मान्त नहीं है अतएवं यह कर्ता अथं में आता है और 
“बुछ के णूल_ की इत्संज्ञा होती है केवल 3 मात्र बचता है । 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १२७ ) 
७२७“. २७. “९७.५७. “२७, २७. DD “७.२७, (२७.२७, २७, 
2 कृष्णं द्रष्टु यात्ति-(कृष्ण को देखने के लिए जाता है) 
क्रियाथंक क्रिया याति के उपपद (सन्निकटस्थ) रहने के कारण 
इंश्‌ घातु से 'तुमुन्‌ ण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌? सुत्र से तुमुन्‌ 
प्रत्यय होकर “उृजिर्हाशज्ञल्यमकिति’ सुत्र से अमागम हुआ । पुनः 
दृश के ऋ को .यण्‌ र_ तथां श्‌ का '्रश्‍चश्रर्ज” इत्यादि सुत्र से 
ष तथा ष्टुत्व होकर द्रघ्टुम्‌ बना । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर 
प्रथमा में सु विभक्ति तथा सुप्‌ का जुक्‌ होकर द्रष्टुम्‌ बना । 
कृष्णं दशको यांति--(कृष्ण को, देखने वाला जाता है) 7 
ह पर 'तुमुरुण्वुलो कियायां क्रियार्थायाम्‌? सूत्र से ण्वुल्‌ . प्रत्यय 
होने पर 'थुवोरनाकौ' से वु को अक होकर दृश्‌ के ऋ को र. यण्‌ ' 
होकर दशंक बना । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर. प्रथमा एक 
वचंन में (दर्शकः? हुआ । 
. कृष्णम्‌ दशंकः में 'अकेनोमविष्यदायमण्यंयोः? सूत्र से षष्ठी 
का निषेध .होकर द्वितीया हुई 1 
` म्‌०--८५३-काल समय वेलासु तुमुन्‌? ३।३।१६७। कालार्थपुपपदेषु 
तुमुन्‌ । कालः समयो वेला था भोक्तुम्‌ । 
अनु०--काल समय अथवा बेला के उपपद रहने पर धातु 
से तुमुन्‌ प्रत्यय होता है। 
` कालः समयो बेलाता भोक्तुमु--भोजन करने का काल समय 
' या'बेला) इन उपपदों के रहते भुज्‌ घातु से 'कालसमयवेलासु . 
तुमुन’ सुत्न से तुमुन्‌ प्रत्यय होकर तथा लघुपध को गुण होकर 
भोजतुम्‌' बना । पुनः 'चोकुःः से ज का ग्‌ तथा ग्‌ का चर क्‌ 
होकर 'भोक्तुम्‌ः बना । फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने पर अव्ययत्वात्‌ 
वमक्ति का लोप होकर “भोक्तुम्‌ यह ही रूप रहा । 
मू०--८५४-भावे ३।३।१५।  सिद्धावस्थापञ्ने धात्वर्थं वाच्ये 
` भातोषं्र, । पाकः । 


€् 


( १२८ ) लघुसिद्धःन्त-कोमुदी 
१ 
- भनु०--सिद्धावस्था को प्राप्त घातु के वाच्यार्थं भाव (व्या- 
पार) हो तो घातु से घन्न, प्रत्यय होता है । श 
विमशं--घञ्‌, के घ्‌ ओर भ्‌ इत्संज्ञक हैं, अ मात्र बचता. 
है । घज्‌ प्रत्यय भाव में आता है । घञ, प्रत्ययान्त शब्द पुल्लिंग 
होते है । घातु के अथं रूप माव तिङन्तावस्था में साध्यावस्थापन्नः 
` होला है तथा कृत्‌ प्रत्ययाभिहित होने पर . सिद्धावस्थापन्न 
हि ननः". गक न 
' ` 'पाकः--पच्‌ घातू से. “भावे” सुत्र से. घञ प्रत्यय होने पर 
_ 'अचोञ्णिति’ से घात, को वृद्धि होगी । 'चोकुः से कुत्व होकर 
` प्रथमा ए० व० में पाकः बनेगा |. ... । 
. 'मु०--८५५-अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌’ ३।३।१९। कतृ'मिन्नेः 
कारके घब. स्यातु । ८५६-घंनिच भावकरणयोः ६।४।२७। रज्जेनंळोप! 
_ स्यात्‌ । राग; । अनयोः किम्‌-रजयृत्य स्मि्िति-रङ्ग: । 
अनु०--८५५-कर्ता से भिन्न कारक के अथ में संज्ञा में घत्र_ 
प्रत्यय होता है । ८५६-रञ्ज्‌ घातु के न. का लोप: होता है यदि 
 घात्‌'से परे भाव और करण में घन प्रत्यय होते हैं । - 
_राम०-रन्ज्‌ घातु से धज ,'अकतंरि च. कारके संज्ञायाम्‌’ 
सुत्र से कट व्यतिरिक्त करण अर्थ में घर प्रत्यय होने पर “घजि' 
च साव करणयो: सूत्र से 'रन्ज्‌ के नू. का लोप होकर रज्‌ 
अ बना । 'फिरं“अचोकिणति? सुत्र से वृद्धि होकर तथा ज्‌ को 
कुत्व ह राग बना । तथा प्रथमा ए०व० में राग: बना । 
गे अनयोः किम्‌ रज:-सुत्र में यह क्यों कहा गया है कि भाव 
र कारण मे ही भरभ प्रत्यय रहने पर रन्जूके न्‌ का लोप. 
होता' है ? तो” इसका लर, है कि.. 'रज्यत्यस्मिन! इस विग्रह में 
त्‌ सस्ज्‌ घातु से 'अकतरि च. कारके सज्ञायाम? इस. सूत्र से घमू 
"सस हीने वर नका छोप नहीं हुआ बोर. कुरव होकर रङ्गा 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी (. १२९ ) 

प्रथमा ए० ब में रूप हुआ । रङ्गे: = नाट्यशाला । 
मू०--८५७-निवासचितिशरी रोपसमाधानेष्वादेश्चक/ ३।६।४२। एउ 
चिनोतेघेनज_ आदेशच ककारः । उपसमाघानम-राशीकरणम्‌ । निकायः; 
कायः, गोमय निकाय: । , 
अनु०--निवास, चिति (यज्ञस्थल का वह स्थान विशेष जहां 
पर इष्टिका चयन किया जाता है) । शरीर तथा उपसमाधात 
(ढेर लगाना) इन अर्थों में चित्र. धातु से घत्‌ प्रत्यय होता है 


तथा आदि वणं को क आदेश होता है । | 
निकायः--(घर) निपुवंक चिघातु से “निवासचितिशरीरोप- 
समाघ्रानेष्वादेशचकः? सूत्र से घञूप्रत्यय तथा चि केच्‌ काक 
होने पर 'अचोञ्णिति’ से वृद्धि तथा आयादेश होकर प्रथमा ए | 
च० में निकायः बना । (अवधनिकायः-अवध का रहने वाला) । 
कायः=चि धातु से घञ्‌. प्रत्यय होने पर यह रूप बनेगा । 
कोः = चिति (इष्टिका चयन का स्थल विशेष) जेसे-आकायर्मग्नि 
लिन्वीत-अर्थात्‌ इष्टिका चयन पुरस्सर अग्निचयन करे । कायः = 
शरीर ( आचीयत्तेस्थ्यादीनिः अस्मिक्निति कायः । निकाय = ढेर” 
जैसे गोमय निकायः = गोबर का ढेर । 
मू०--८५८-एरच. ३।३।५३। इवर्णाच्तादच, । चयः । जयः । 
अनु०--इवर्णान्त चातुओं से अच्‌ प्रत्यय होता है । 
चयः--चिञ्‌ घातु से 'एरच्‌' सूरत से अच्‌_ प्रत्यय होकर, 
घातु के इ को आधंघातुक गुण होकर तथा अयादेश होकर प्रथमा 
' ए० व में चयः रूप बनेगा । ; 
| जयः--जिघातु से अच्‌ प्रत्यय होकर चय; के समान यह 
रूप बनेगा। 1 
; मू०--८५९-ऋदोरप. ३1३५७ ऋदन्ता दुवर्णाच्तादप-। करः, 
' रु, यवः; लवः, स्तवः, पवः \ . र 


रै 


& € | 
( १३० ) छघुसिद्वान्त-कीमुदी | 


७७> >>> ल्‍ 
अनु ०--दीघे ऋकारान्त और उवर्णान्त घातुओं से भाव में 
झप्‌ प्रत्यय होता है । (अप्‌ का अ ही शेष रहता है । अपू. प्रत्य- 
यान्त शब्द पुल्लिंग होते हैं । अप्‌ प्रत्ययान्त शब्द पित्‌ होने से 
अनुदात होता है। क ; 
करः--(विखेरना) कृ घातु से “ऋदोरप्‌” सूत्र से अप्‌. प्रत्यय 
होते पर घातु के ऋ का अ गुण तथा रपर होकर प्रथमो ए० व० 
मै करः बनता है। ३ त्र ड 
गरः--( निगलना ) गुघातु से अप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द 
बनता है। | ! ‘a 
यु+अप्‌ = यवः ( मिलाना, यव ) लू + अप्‌ = लवः (काटना) 
स्तु+अप्‌ = स्तवः (स्तुति) पु+अप्‌ = पवः ( पवित्र करना ) .इन 
` सभी शब्दों में धातुके इगन्त अंग का आघंधातुक गुण होकर 
अत्रादेश होगा । 
मू०--(वा०) घञर्थे क विघानम्‌-प्रस्थः, विध्नः | - 
* . अनु०--घञ प्रत्यय के अर्थ में क प्रत्यय होता है । (क का 
“क्‌ इत्संज्ञक है केवल अ. बचता है | इस्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से 
गुण आदि का निषेध होता है । म ५ 
प्रस्थ:--(अज्ञलि, पवत शिखर) प्र पूर्वक स्था धातु से अधि- 
करण अर्थ में 'घज्रयै क विधानम्‌? वातिकः से क प्रत्यय. होने पर 
. “'आतोलोप इटि च’ सूत्र से आ का लोप होकर प्रथमा ए० व° 
में “प्रस्थः? बना । > न 
2 विघ्न:--( विघ्न ) विपूर्वंक हन्‌घात, से अधिकरण अर्थ में 
_., घिञर्थे कविधानम्‌? वातिक से: क प्रत्यय होकर 'गमहनजनखत्‌ः 
इत्यादि सुत्र से उपचा के अ का लोप हुआ तथा 'होहन्तेः-? सुत्र 
से ह, का घ्‌ होकर प्रथमा ए० ब० में विघ्न: बना । 
मू०-८६०-डवितः क्ति; ३३८०८ ८३१-कत्रेमंमु नित्यम्‌ डीश २०1 
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लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १३१ ) 
ORR क क ntti 
बितरप्रदपयास्तान्मम्‌ निवृ होगें । पाकेन निव हां पविंत्रमम्‌ । इुतवप 
उप्त्रिमम्‌ । 
._ अनु०--८६०-डु इत्संज्रक घातु से वित्र प्रत्यय होता है । 
(नित्र का क्‌ इत्संज्ञक है त्रि मात्र बचता) । ८६१-वित्र प्रत्ययान्त 
से मप प्रत्यय होता है निवृत्त (सिद्ध) अथ में। 
पक्त्रिमम्‌ = पका हुआ 'पाकेन सिद्धम्‌ (पाक से सिद्ध) अर्थ 
में 'पच' (डुपचष्‌) पाके धातु से 'डवित: बित्वः?" सुत्र से वित्र 
प्रत्यय होकर 'चोः कुः'.से कुत्व हकर पवित्र! बना । 'वत्रमभु- 
नित्यम्‌? मे मपूप्रत्यय हाके” पवित्रम्‌? रूप बना । प्रथमा एक 
वचन में 'पवित्रमम्‌? रू वंवा नपु सकरिङ्ग मे । 
¬ उप्त्रिमम्‌-- बोया हुआ । वप्‌. ( इतरप ) धातु से. !डवित 
वित्र> सूत्र से वित्र प्रत्यय हाकर वचिस्वपियजादीनां किति’ सूत्र ` 
से सम्प्रसाण होकर उप्त्रिम' बना । 'वत्रेमंम्‌ निरयम्‌? से मपू 
होकर प्रथमा ए० व० न° लिङ्क में 'उप्त्रिमम्‌' बघा । 
मू०--८६२7 टिवतोष्युच! ३।३।८९। टुवेपू कम्पने वेपथुः । 
. अनुद इत्संज्ञक घातु से भाव अर्थ में अथुच्‌. प्रत्यय 
होता है 
पथु --(कंपकपी ) (टुवेपृ) वेप्‌ घातु से 'दिवतो5थुच्‌” सूत 
से अथुच्‌प्र व्यय होकर बेपथुः. बना प्रथम ए० व° में । 
व मू--८६दे-यजयाचयतविचछप्रच्छ रन, नङ । ३।३।८०। यज्ञः, 
याच्ञा, यस्मः, विइनः प्रश्न: रक्षण 
अनु०--यज्‌_, याच्‌ , यत्‌, विच्छ , प्रञ्छ और रच्‌\ घातु से 
भाव आदि अर्थो में तङ. प्रत्यय होता है । “तङ्‌? का. इत्स- 
ज्ञक है । 'याच्ञा’ को छोड़कर अन्य नङ, प्रत्ययान्त शब्द 


 पुह्लिङ होते हैं ।. ॒ A ब 
` यज्ञ--यंज, घात, से व्यजयाचयतविच्छ प्रच्छरक्षोनड' सूत 


€् 


( १३२ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
>. २७. २७, ७, “२७, “७.२७, २७. २७, २७.७. "३, "र, के, २७“ 0-“२2 (>> "रके. २०२ के 
सेनडः प्रत्यय होने पर श्चुत्व होकर न का अ होकर प्रथमा 
ए० व० में यज्ञः बना है.। 
` याज्ञा--याच्‌ घात, से 'यजयाचयत' इत्यादि से नङ. तथा 
न का ज. होकर स्त्रीलिङ्ग में अजाद्यतष्टाप्‌' सूत्र से टाप्‌ होकर 
प्रथमा ए० व० में 'याच्ञा? बना । प 
--यत्‌ + नङ, प्रर ए० व° सु० विभक्ति = यत्न! । 
विश्नः-प्रशनः-विच्छ एवं प्रच्छ घातु से 'यंजयाचयत विच्छप्रच्छरक्षो 
नड? से 'नङ” प्रत्यय होने पर “च्छवोः शूडनुनासिके? सूत्र से 
च्छ का श्‌ होकर प्रथमा ए० व० में 'विशनः? एवं प्रश्नः 
बनते हैं. ' «४ 
--रक्ष_ घात, से नङ, प्रत्यय 'यजयाचयत०? इत्यादि 
सुत से होने पर “रषाभ्यां नोण? समानपदे सूत्र सेन काण 
होकर प्र ए० व० में (रक्ष? बनेगा। 
| मु०--८६४-स्वपो नव्‌ ३।३।६२। स्वप्नः 
अुनु०-स्त्रपू घात से नन्‌ प्रत्यय होता है । 
स्वप्नः--स्वप्‌ धात, से 'स्वपोनन्‌' सूत्र से नन. प्रत्यय होकर 
प्रथमा ए० .व० में “स्वप्तः' बनता है। , 
म्‌०--८६५-उपसग धोः किः ३।३।९३। प्रधिः । उपघिः । 
अनु २--उपसग पूवंक 'घुसंज्ञक* घात, से कि प्रत्यय होता है। 
प्रधि:--( चक्र ) 'प्र’ पुवक्‌ “घुः संज्ञक 'घा’ घात रो “उप- 
सर्गे घोः कि? सूत्र से कि प्रत्यय होने प्र प्रथमा ए० व० में 
प्रधिः बना ।  , 


„~~~ उपधि1--दम्भ-उपपुर्वक घा घातः से 'उपसर्गे चोः करि? 
कि होकर प्र० ए० व० में 'उपधिः' शब्द बना । 


मू०--८६६-स्त्रियां क्तिय्‌ ३।३।९४। ख्रोलिङ्ग भावे क्तिन्‌ स्यात । 
घनो$पवांद:') कतिः । स्तुतिः । 


५०००, 


तच 


| लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १३३ ) 
। अनु०--खोलिङ्ग में भाव में वितन्‌. प्रत्यय होता है । 'वितन्‌ 
बिधि 'घज्‌' की अपवाद विधि है। ` | 
| कृतिः--क्ृघातु से “स्त्रियाम्‌ वितन्‌ से वितिन_ प्रत्यय होने पर 
' प्रथमा ए०व० में कृतिः बनेगा । | र 
` स्तुतिः--स्तुः घातु से क्तिन्‌ प्रत्यय होने पर स्तुतिः 
बनता है । 

४ « सू० ।बा०)--क्रल्वादिम्य: बितिन निष्ठा वाच्य: । तेन नत्वमु- 
कीणिः, सुनिः, धूतिः, पनिज 5 
` - अहनु०- कालू आदि घातु से परे क्तिन्‌ का निष्डावरभाव 
' होता है । निष्ठावेद्माव होने से त का न होता हैं । 
है” कीणिः--(विखरना ) कुं घातु से 'स्रियामु बितन्‌' से कितन्‌' 
प्रत्यय तथा “ऋल्वा दिभ्यः क्तित्‌ निष्ठावद्‌ वाच्य सून से वितन्‌ 
\ का निष्ठावद्भाव होने पर “कऋतइद्घातो' सूत्र से ऋ का इर 
| आदेश होने पर हलिच' सूत्र से इ का दीघं हुआ | तो 'कीणि! 
| बना । 'रदाम्यों निष्डातो नः पूर्वस्य च दः सूत्र से त को न होने 
| एर न का ण होकर प्रथमा ए०व० में “कोण? वना । : 
| लूनिः ( काटना ) “धूनिः? 'पूनिः' भी इसी तरह बितन्‌ प्रत्यय 
| तथा.त का न होकर प्र०्ए०4९ में बने हैं। | 
ह. . मू०-(वा०) सम्पदादिभ्यः क्विप_) संपत्‌, विपत्‌, आपत्‌ । वित. 
| स्नपीष्यते-सम्पत्तिः विपत्तिः) अपत्तिः । 
| अनु७--सम्पदादि से विवप्‌ प्रत्यय भी होते हैं । ( बिवप्‌ का 
| सर्वापहारी लोप होता (न) 1 कल कक 
| र तुं से “सम्पदादिभ्यः विवप्‌? से 


सम्पत्‌-सम्‌ पूवंक पत्‌ घा he 
विवप्‌ का. सर्वापहारी लोप होर्कर सम्पत्‌ 


आपत्‌ विपत्‌-भी इसी तरह विबप्‌ 
t 


| विवप्‌ प्रत्यय होकर तथा 
| खूप प्र ए० वे० में बंता । 
| अत्यय होकर बनेंगे । 


( १३४ ) ल्त्रुसिद्धान्त"कोमुदी 
` सप्पन्तिः--सम्पुवंक पत्‌ घाठु से जहां पर सम्पदादिम्य; 
बिवप्‌' से बित्रप्‌_ प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर 'खियाम्‌ क्ति? से 
बिजन्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए०५० में सम्पत्तिः बना। - 
विपत्ति:और आपत्ति;--भी सम्पत्ति; के तरह क्विप के 
अभाव पक्ष में क्तिन्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में बनेंगे । 
म्‌० ८६७--ऊतियूतिज्रूतिसातिहेतिकीतयश्च ३।३।६७। एते 
निपाःयन्ते । र 
. अनु०-उति०, यूति; जात; सातिः, हेतिः तथा कोतिः इन 
सबो को निपातनात्‌ सिद्धि होती है 1 र 
विमशं-अव्‌ (रक्षणे) + वितन्‌,= ऊतिः । यु ( मिश्रणे ) + 
क्तिन्‌= यूतिः ॥ जू + क्तिन्‌ = जूतिः । षो. ( अन्तः, कमंणि) + 
क्तम्‌ - सातिः। हि ( गतौ |+वितन्‌ - हेतिः । कृत्‌ (संशब्दने) 
क्तिन्‌ = कीतिः । ट 
` मू०८६८--उ्वरत्वरसिव्यविमवामुपघायाव्च ६।४।२० । एषामुपघा- 
बुकारयोरुठऽनुनासिके ववोझलादो बिङति । अतः[विविप्‌ । डुः तूः स्र: ऊः, मूः। 
अनु०--ज्वर, तवर, खिव्‌, अव्‌ और सब धातुओं .के. उपधाः 
ओर वकार को ऊडादेश होता है अनुनासिक बिब तथा झलादि 
बिग्‌ एवं छित्‌ परे रहते । चूकि वित्र परे रहते इन घातुओं में 
ऊठ का विधान किया गया है अतएव इन घातुओं से बिंवप.. 
प्रत्यय होता है ।.जूः (रोगी) ज्वर घातु से “सम्पदादिभ्यः विवष्‌ 
से क्विप्‌ । वित्रप्‌ का सर्वापहारी लोप 'ज्वरत्वरसिव्य विमवामुप- 
घायाएच' सूत्र से व का उठ होकर जू बना । प्र०ए०ब० में जूः 
बना । ४ 


तुः (शोच्रकारी ) लर घातु से क्विप्‌ तथा व का उठ. 
होकर बनेगा. ।' 


खन चलने वालो ) सित्र्घातु से क्विप्‌ “संपदा दिभ्यः 
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ब्विप्‌' वातिक से होने पर “उव र्वरखिंव्‌० इत्यादि सुत्न से उप- 
घा इ और व्‌ का ऊठ. होकर प्रथमा ए०्व० में ख़. बनेगा । 

ऊः ( रक्षक: ) --अवूरक्षण घातु से जूः के समान बनेगा । 

मूः--( बांधने वाला ) मव्‌ बन्धने घातु से क्विप्‌. तथा ऊ. 
होकर प्रथमा एज्त्र० में बनेगा । 

मू० ८६९--इच्छा ३।३।१०१ | इषेनिपातोऽयम. । 

अनु --इष्‌ घातु से श्‌ प्रत्यय का निपातन होता हैं । 

. इन्छा--इष्‌ ( इच्छायाम्‌ ) घातु से श प्रत्यय का निपातन 
होता है । श_का अनुबन्ध लोप होते पर । प्रत्यय के शित्‌ होने | 
से सावंधातुकसंज्ञा होकर शप्‌ तथा 'अत्ोगुणे' से पर रूप हुआ। 
फिर 'इघुगमियमाँ छ शेष को छ तथा छ को तुगागम होने 
पर एवुत्व हुअ/ | तदनन्तर ज्जीत्व की विवक्षा में 'अजाद्यतष्टाप' 
से डाप्‌. होने पर प्रऽए०ब० में इच्छा शब्द सिद्ध हुआ । 

मू० ८७०--अप्रत्ययात्‌ ३।३।९ ०२ । प्रत्ययान्तेम्यो धातुभ्यः खिया" 
मकार: प्रत्यय: स्यात्‌ | चिकोर्षा । पुत्रकाम्या । 
अनु०--प्रस्ययान्त घ तुओं. से खीलिङ्ग में अकार प्रत्यय 
होता है । प - 
चिकीर्षा--सनस्त कृ घातु चिकी्षं से अ प्रत्ययात सूत्र से 
अ प्रत्यय हुआ । अतो लोपः? से अकार का लोप और खी की 
विवक्षा में टाप. होकर प्रथमा ए०ब० में चिकीर्षा बना । 
पुत्रकाम्या--काम्यच्‌ प्रत्ययान्त पुत्रकाम्य घातु से “अप्रत्ययात्‌ 
से अप्रत्यय तथा खीत्व की विवक्षा में टाप्‌ प्रत्यय होने पर प्र० 
ए०ब० में पुत्रकाम्या बना । 
, मू० ८७१--'गुरोश्च हळ? ३३१०३ । गुरुमतो हन्ताद्‌ स्त्रियाम्‌, 
“म प्रत्यय: स्यात्‌ । इहा। ई 
` अनु०--गुरुमात्‌, हलन्त चातु से खोलिङ्ग में अ भत्यय 


९ ; 
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` होता है । 


ईहा--घातु से गुरोश्च इलः? सुत्र से जोलिङ्ग में अप्र त्यय 
होने. पर "अजाद्यत ष्टाप्‌' से टाप्‌_ प्रत्यय होकर प्र०ए०व० में ईहा 
शब्द बना.। FE i ' 
मू» ८७२-ण्यासश्रन्योयुच्‌. ३।३।१०७। अकारस्यापवाद: । कारणा। 
हार = 12 क जल 
अनु०-प्यन्त आस्‌ ओर श्रंन्थू घातुओं से युच्‌ प्रत्यय होता है। . 
कारणा--(यातनां ) ण्यन्त कृ घातु कारि से “ण्यासश्रन्थो 
युच्‌’ सूत्र से युच्‌ प्रत्यय होने पर यु का 'युवोरनाको” से अन हुआ । 
फिर “णेरनिटि' से इ का लोप तथा न का ण होकर ख्नीलिङ्ग 
में टाप्‌ 'होकर प्र ०ए०व० में “कारणा? बना.। 
' हारणा--(हँराना) प्यन्त ह घातु सेःहारि से युच्‌ प्रत्यय तथा 
यु का अन होकर इ का लोप तथा न का 'ण होकर टाप्‌_ होकर 
__ के प्र०ए०वं० में हारणा बनेगा | .. | Me 
मू ८७३--जपु सके भावे क्तः ३ । ३। १ १४ ।-८७४-ल्युट च । 
३।३।११५।' हसितम्‌ हसनम्‌। ` न 
अनु०८७३-नपु सक भाव में घात. से क्त-प्रत्यय होता है । 
__ ८७४-नपु सके भांव में ल्युटू प्रत्यय भो होता है । - 

' _ हसितय्‌--हसं घातु से नपु सक ,भाव में, 'नपु'सके भावेक्तः? 
सुत्र से क्तप्रत्यय तथा बलादि आघंघातुक होने से इडागम होने 
से हसित बना 1 फिर प्रथमा ए०व्‌१ में सु तथा सुका अम्‌ होकर i 

हसितम्‌ हुआ-।'  ” Looe 

. हेसनुम्‌--हस धातु से नपु'सक् भाव में ल्यु प्रत्यय होकर 
का अन होकर हंसंन बना । प्रथमा ए०व० में हसनम्‌ स्त | टर 
| मू० ८७५--पु सि संज्ञायाम्‌. घा. प्रायेण ३।३।११८। ७७ ६-छादेघें- 
` ढयुपसगस्य ६।४।९४। दविप्रभृप्युपसगंस्यहीनस्य छादेह्लस्वो घे परे । 


= 
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दत्तादछादयन्तेनेनेति दन्तच्छदः । आकुर्व रय रिं मन्निति-आकरः । 

[ अनु «--८७५-पुल्लि्ध में प्रायः घ प्रत्यय, होता है। (घ क 
घ्‌ इत्संज्ञक है । ) ८७६ एक से अध्रिक उपसग रहित छकारादि 
घातु को हृस्व होता है घ प्रत्यय परे रहते । 

दन्तच्छद1--( ओष्ठ ) दन्ताएछादयन्ते$नेन ) इस अर्थ में 
प्यन्त छादि घातु से “वु सि संज्ञायाम्‌ धः प्रायेण? सूत्र से घ प्रत्यय 
होने पर “छादेश्धे दयुपसगास्य’ सूत्र से हृस्व होने पर 'णेरमिटि' 
सूत्र से इ का लोप होकर दन्तच्छदः बना प्रथमा ए०्व०्में । 
आकरः-( खान)" आकुर्वन्त्यस्मिव्‌' इस अर्थ में आइ पूर्वक 
` ण्यन्त कृधातु से कारि से 'पु सिसँज्ञायास्‌ धः प्रायण? सुत से भ प्रत्यय 
_ होने पर “छादेऽर्घेद्यूपसगंस्य' सुत्न से हस्व होकर तथा ६ का्‌ 
। लोप होकर प्रथमा ए०व० में 'आकर बना । 
मू ८७७--अवेतुस्त्रोषंम .। ३।३।१२० 1 अवतारः कूपादेः । अव" 
सतारो जवनिका । 
अनु०-अंव उपसगं पूवक तू और. स्तृ घातु से घञ. प्रत्यय 


है । 

अवतारः (घाट या उतरने की सीढी.) अव पुर्बक तृ घातु से 
अवेतृस्त्रोघ॑त्र, सूत्र से चन्‌. प्रत्यय होकर तृ के ऋ को 'अचोज्णिति 
सूत से आर वृद्धि होने पर प्र०ए०व०्में अवतारः बना \ 


| होकर अवतारः के समान यह रूप बनता 
| मू० ८७८-हलइंच रै! ३।१२१। इलन्ताद्‌ घन, | घाऽपवादः । 


रमन्ते योगिनो$स्मित्निति रामः । अपमृूज्यन्तेः्नेत व्याध्यादिरिति 


अपामागं: । दै 
अनु०-हलन्त धातु से घत प्रत्यय होता है । घम. प्रत्यय घ 


प्रत्यय का अपवाद है । 
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रामः--रमन्ते योगिनोऽस्मिन्तिति ( जिसमें योगिजनरमण 
करते हैं ) इस अथे में क्रीडाथंक रम्‌ घातु से .हलश्च' सूत्र से 
चन्र प्रत्यय होने पर 'अत. उपाधायाः? से वृद्धि होकर प्रथमा ए०व० 
में रामः बना । 

. अपामागं--( चिचिडी)' अपमुज्यन्ते व्याध्यादिः अनेन’ जिसके. 
द्वारा व्याधियां दूर होती. हैं. इस. अर्थ में अप पुर्वक मृज्‌. घातु, 
से 'हलश्व' सूत्र से घञ. प्रत्यय हुआ । 'अचोज्णिति” से आर्‌ वृद्धि 
होने के पश्चात्‌ “चजोः कुः घिण्ण्यतोः’ सुत्र,से जको ग्‌ होने पर 
अपामाग' बना । 'उपसगंस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌? सूत से अप के 
प को दीघ होकर प्रथमा. ए०व०. में 'अपामागं: बना । 

मू० ८७९--ईब्रदूदुस्सुपु कृच्छाकुच्छाथपुखल_, ३।३।१२६ । करणा- 
धिकरणयोरितिनिवृत्तम्‌ । एपु दुःखमूखायं षू पपदेपु खल । “तयोरेव? इति 
भावे कर्मोण च । कृच्छु-दुष्करः कटोभवता । अकुच्छु -ईपत्कर: । सुकरः । 
अनु०-३।३।१२५। सुत्र तक. करणाधिकरणयोः सूत्र की जो 
अनुवृत्ति हो रही थी उतको इस “सूत्र में निवृत्ति हो गयो, । 
इषद्‌ (अला) दुस्‌ (कठिनाई) सु ( सरलता ) इन अर्थों में दुःख- 
सुख के वाचक शब्दो के उपपढ रहने पर घातु से खलू प्रत्यय 
होता है । 'तयोरेव कृत्य क्तखलर्था: सूत्र के सहकार से खलू 
प्रत्यय भाव और कर्म में ही होता है। 
दुष्कर: कटोभवाता-( आपके द्वारा चटाई। बनाया जाना. 
मुश्किल है । यहाँ दुःख के अथ॑ में दुस्‌ उपपद रहते दुस्‌. पूर्वक 
कु घातु सेकुछ अथं को प्रकट करने के लिए खल प्रत्यय कमं में 
हुआ । फिर=क़् के ऋ का अर्‌ गुण होकंर स्‌ का ष्‌ होने पर प्र 
ए०्द० में दुष्कर: बना । > 82 
ईपतूकर1--इघतु + कु+ खर्‌ से क के ऋ का अर्‌ गुण होक्कर 
प्रथमा ए०व० में 'ईषतुकरः बना । | 


\ 
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सुकर; --सूः पूर्वक क से. खल. प्रत्यय होकर बनेगा । 
मू० ८८ ०-आतोयुच्‌ ४1३।१२८। खलोगकादः ।  ईपतुपान* सोमो 
भवता । दुष्पानःः। सुधान: नकळे : 
 अनु०-आकारान्तचात से पुर्वोक्त दशा में युच्‌ प्रत्यय होता है । 

(युच्‌ का. च्‌ इत्संज्ञक है. तथा यु-का अतत आदेश होता हैं,। ) 
ईषत्पानः सोमो भवता-( आप के लिए सोमपान छोटा काम 
हैँ.) अल्पार्थक सु उपसग के रहते पा घातु से 'आतो युँच्‌" 
से गुच्‌ प्रत्यय तथा व्युवोरनाको? सूत्र से यु का अन होकर सवर्ण 

दोघे होकर प्रथमा ए2व०. में 'ईषत पान: बना । . 

द दुष्पानः-एवं, सुपानः मी इसी तरह दुख एवं सुख अथ. वाले ' 
दुस्‌. एवं सुः उपसर्गो के उपपद रहने पर युच्‌. प्रत्यय होकर तथा 
यु का अन होकर बनेगा 1 9 ( 

` झुर ८८९--अलखडवो' प्रतिषेधयोः प्राचाँक्त्या २४१ १८ प्रतिपेधार्थं- 
योरलं खल्बोर्पपदयो: कत्वा स्यातु । प्राचां ग्रहण पूजाथंम्‌ । अमैवा 
ळययेन' इति नियमा नोपपद समा: ।. दोदद्घोः” अलं दसा । 'घुमार 
स्था-इतीत्कम्‌ । पीत्वा खछु' अलंखल्वोः किम्‌-मा कार्षीत्‌ । प्रतिषेषयो। 
किम्‌ ? अलंकार. | र 

` अन०-प्राचीन आचार्यो के मत भै निषधार्थक अलं और 


उपपद रहने के कारण दा धातु से 'अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
ब्वा! सूत्र से. कत्वा प्रत्यय होने पर दो ददघो£ सूत्र से दा घालु 


का दद्‌ आदेश होने पर.चर. होकर 'अलंदत्त्वा! सिद्ध हुआ ।. 
: पीत्वा खलु-(मत (यो) यहां निषेधार्थेक खलु शब्द के उपपद 


€ 


( १४० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदीं 
रहने के कारण 'अळंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां वत्वा’ सूत्र से पा घातु 
से क्त्वा प्रत्यय हुआ । 'थुमास्थागापाजहा०' इत्यादि सुत्र से पा 
के आ का ई होकर: “पीत्वा खलु? सिद्ध हुआ । 
अलंखल्वोः किम्‌-माकार्षीत्‌--प्रश्‍न यह उठता है कि सुत्न में 
अलं ओर खलु शब्द का ही ग्रहण क्यों किया गया है ? तो इसका 
उत्तर है कि-अलं और खलु पदों के ग्रहण नहीं करने पर “माकार्षीत्‌' 
यह न होकर 'माकृत्वा' यह अनिष्ट रूप होने लगता क्योंकि 
माभी निषेघाथंक अव्यय है । किन्तु अल ओर खलु के ग्रहण होने 
से यहां पर कृ घातु से क्त प्रत्यय नहीं हुआ । 
प्रतिषेधयोः-किभ्‌ ? अलद्कारः-प्रश्‍न यह उठता है कि सुत्र 
में “प्रतिषेधयोः' .१द को क्यों 'अळंखल्वोः' के विशेषण रूप में 
लिया गया है तो इसका उत्तर है कि 'प्रतिषेघयो:” पद के अभाव 
। में ( ३४१८ ) सूत्र का अर्थं होता कि अल और खलु शब्द 
उपपद-परे रहे ता घातु से क्त्वा प्रत्यय होतो हे । ऐसी स्थिति 
' में म निषेघार्थंक अल पुर्वक कुघातु से वसवा प्रत्यय होकर अलं- 
. कृत्वा यह रूप बनने लगता । अतएव "प्रतिषेधयोः? पद का ग्रहण 
किया गया । जिसके कारण अलंकारः में कत्वा नहीं होकर घ्‌. 
प्रत्बय होता है । 
मू ०--८८२-'सभानकतृ'कयोः पूषंकाले’ ३1४1२१1 समानकतृःकयो- 
घात्वर्थयोः पूर्वकाले विद्यमानाद्धातोः वत्वा स्यात्‌ । मुक्त्वा व्रजति । 
दवित्वमतन्त्रम्‌-मुक्त बापीत्वा ब्रजति । 


` ` ` अनु०-जब किन्ही दो क्रियाओं का कर्ता एक हो हो तो 
जो क्रिया पहले होती है उसके वाचक घातु से वत्वा प्रत्यय 
होता है । । र 
जेसे-भुक्त्वा ब्रजति । (खाकर जाता है) | इस वाक्य की 
खाने और जाने दोनों क्रियाओं का कर्ता एक हो है, अतएवं 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १४१ ) 
Jee 
पहले होने वाली खाने की क्रिया के वाचक भुज्‌ घाठु से कत्वा 
प्रत्यय हुआ है । 
भुक्त्वाब्रजति--में भुज्‌ धातु से बत्वा प्रत्यय होने पर 'कुहो- 
श्चु से कुत्व तथा चर होने पर मुक्त्वा ब्रजति यह रूप बना । 
भुक्त्वापीत्वा व्रजति- मैं भुज्‌. और पा-घातु से क्त्वा प्रत्यय 
होकर 'भुवत्वापीत्वा ब्रजति बना। = 
मू०-८५३-न वत्वा सेटि १२1१८) सेट. करवा कित्‌ न स्यात्‌ । 
दायित्वा । सेट्‌ किमू-कृत्वा || 
अनु०--सेद्‌ वस्वी कित्‌ नहीं होता है। शरयित्वा-शीड_ धातु 
से 'समानकर्तकयो; पुर्वकाले' सुण से क्त्वा प्रत्यय होने पर बला- 
दिलक्षण' इडागम हुआ । पवा के सेट्‌ होने से न मतया सेट? से सेट्‌ 
चत्वा के कित्‌ का निषेध होने से बिङति च? सूत्र से शी' के 
ई का गुण हुआ तथा अयादेश होकर शयित्वा यह रूप बना 1 
सेट्‌ किम्‌ * कुत्वा--प्रश्‍न उठता है कि सुत्र में सेद्‌ ग्रहण . | 
क्यों किया गया ? तो इसका उत्त है कि यदि सेट्‌ बरवा' के 
कित्‌ को निषेध नहीं किया "गया होता तो कृत्वा में भी इडोगम 
होकर अनिष्ट रूप होने: लगता । 
मू०--८८४-रलोव्युपधादधलादे: संइच १२२५ इवर्णोवर्णापघादः 
घलादे रलन्तात्‌ परो वत्वा सनो सेटौ वा कितौ स्तः । दय तित्वा, 
द्योतित्वा । लिखित्वा, लेखित्वा । व्युपधातुकिम्‌ ? वतित्वी । रलः किम्‌” 
सेवित्वा । हलादेः किमु-एधित्वा । सेट. किम्‌-भुक्त्वा । 
अतु०--इवर्ण एवं उव जिनकी उपधा में है ऐसे हलन्त 
एवं रहन्त धातुओं से परे सेट्‌ बत्वा तथा सन्‌ भर विकल्प 
से कित्‌ होते हैँ। कित्‌ होने का फल है कि गुण का निषेध और 
... सम्प्रसारण होता है और कित्‌ होने पर गुण होता है और सम्भ- 
सारण नहीं होता है। | 


( १४२ ) छघुसिद्धान्त-कौमुदी ४६ 
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चुतित्वा-द्योतिस्वा--रवर्णोपघ हलन्त द्युत्‌ घातु से कतवा 
प्रत्यय होने पर “रलोब्युपचात्‌ हळादे: संश्च सूत्र से कित्‌ होकर्‌ 
इट्‌ तया गुण का निषेध होने पर झतित्वा रूप बना । जहाँ 
कित्‌ नहीं हुआ वहां पर 'किझ्त्‌ च' सूत्र से गुण होकर द्योति- 
र्‌ 1 । 
जहालत्वा-लेलित्वा-की भी दतित्वा एवं द्योतित्वा के ही 
तरह सिद्धि हो जाती.है। 5 न 
व्यूपधात्‌ किम्‌ ? बतित्वा--प्रश्न उठता है कि इवणं एवं 
उधर्ण हो. उपधा में हो यह क्यो कहा गया ? तो इसका उत्तर है 
कि वृत्‌ घातु के हलन्त होने पर भी इस “रलोव्युपधात्‌? सुत्र से 
क्तवा के कित्‌ का निषेध नही हुआ । अतएव वु के ऋ का अर 
गुण होकर वर्तित्वा यह एक हीं रूप बना । व्युपघात्‌ ग्रहण के 
अभाव में वृतित्वा यह भी रूप होने लगता । 
> रलः किम्‌ ? सेवित्वा--सूत्र में रल्‌ ग्रहण का फल है कि- 
सेवित्वा में प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति न हो । सेव, घातु हलन्त 
होने पर भी रलन्त नहीं है बयोंकि । सेव्‌ धातु के अन्त में घ्‌ है 
जो रल प्रत्याहार में नहों आता है । अतएव सेव घातु से वत्वा 
प्रत्यय तथा इडागम होकर सेवित्वा रूप बना । 
'हलादेः किम्‌-एपिरवा--सुत्र में हलादिग्रहण का फल है कि 
एषित्वा में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है । इष्‌ घातु अजादि है . 
` हुलादि नहीं है अतएव यहां सेटक्त्वा के कित्‌ का निषेध नहीं 
` हुआ । अतएव इष्‌ धातु से क्तवा प्रत्यय होने पर इडागम तथा 
गुण होकर एषित्वा रूप बना है । 
+ सेट्‌ किम्‌ ? भुवत्वा--सेट्‌ ग्रहण करने का फल है कि इस 
सूत्र को भुवतवा में प्रवृति नहीं होती है। भुज्‌ घातु से क्तवा प्रत्यय 
ण भ भुज्‌. के ज्‌ का. कुत्व होकर चर होने पर "भुक्तवा 


~ 
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मू०--८८५-उदितोबा ७।२।५६। उदितः परस्य वत्वो इडवा । 
शप्त्वा, झान्त्वा । देवित्वा, द्यूत्वा । दवातेहि-हित्वा । 

ओ- * अनु"--उदित घातुओं से परे वत्वा को इट्‌. विकल्प से 
होता है। 

| शमित्वा-शान्त्वा--(शान्त होकर) शमु उपशमे घातु उदित 
है । उससे कतवा प्रत्यय हुआ । उ ससे “उदितो वा? सूत्र से वेक- 
लिक इड्‌ हुआ तो 'दामित्वा' यह रूप बना । जहाँ पर 'उदितो 
` वा! सुत्र से इद्‌. नहीं हुआ वहां पर “अनुनासिकस्य क्विज्ञलोः' 
सूच से उपघा के अकार को दीघं हुआ । मको "नश्चापदान्तस्य 
झलिः सूत्र से म्‌ को अनुस्वार और उसका परसवण होकर शान्त्वा 
` यद्‌ःरू! बना । र iE 
| दे वित्वा-च्य त्वा--उदित्‌ दिवुधातु से कत्वा प्रत्यय होने पर 
| जहां 'उदितोबा? सूत्र से इद्‌ हुआ वहाँ पर लघुपध गुण होकर 
। 'देवित्वाः यह रूप बना । और जहाँ पर “उदितो. वा? सूत्र से 
. इट नहीं हुआ वहाँ पर “चछ्तरोःशुडननुनासिके” सूत्र से वका ऊ 
| ठादेश हुआ । पुनः घातु के इ को य यण्‌ होकर यवा यह 
| रूप बना । ३:71.15; 
| स्वा--घा घातु से वत्वा प्रत्यय होने पर 'दघातेहिः सुत 
| सघा को हिं आदेश होकर हित्वा यह रूप बगी । हिरवा = 
| घारण करके। 7 
| मू०--८६जहातेश्‍चवित्व ७४॥४३॥ हित्वा । हाडस्तु-हात्वा । 
अनु०--वत्वा प्रत्यय परे रहते ओहाक_ त्यागे धातु के स्थान 
| में हि आदेश होता है । 2 अ 
| . हित्वा--ओहाक्‌ (त्या 
| तर्च प्रिस सूत्र. से घातु के स्थान में हि 
| रुप बनेगा । 


गे) धातु से क्त वा प्रत्यय होने पर 'जहा- 
आदेश होने पर हित्वा 


€ 
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हात्वा--जहां पर ओहाइ,” गतौ घातु से कत्वा प्रत्यय होगा 
वहां पर हात्वा रूप बनेगा । 
भू०--८८७-समासे$नन_ पूवं क्रवोल्यप _ ७।१।७३। अव्ययपूर्वेपदे- 
ऽन. समासे वत्वो 'ल्यप आदेशः स्यातु । तुक्‌ प्रकृत्य अनत. किम्‌- 
अकृत्वा । - 
अनु०--नत्रू समास व्यतिरिक्त अव्ययपूवंपद समास में धातु. 
, . से परे वत्वा को ल्यप्‌ होता है । 
प्रकृत्य--प्र अव्यय पुवेक कु घातु से परे “कुगतिप्रादयः? सूत्र 
से क्तवा प्रत्यय होने पर 'समासेऽनभूपूर्वे क्त वो त्यप्‌’ सूत्र से 
क्त्वा को 'ल्यप्‌! होने पर ल्यप्‌ के पित्‌ होने के कारण 'हुस्वस्य 
पितिकृति तुक्‌ ? से तुगागम होकर 'प्रकृत्य” बना । 
अनञ्‌ किम्‌ ? अकृत्वा--प्रश्‍न होता है कि सूत्र में 'अनञ' 
(नभ्‌ व्यतिरिक्त) पद क्यों ग्रहण किया गया ? तो इसका उत्तर 
है कि अकृत्वा में उक्त सूत्र की प्रवृत्ति न हो । अकृत्वा' में 
पुवंपद अव्यय तो है किन्तु वह नञ्‌ समास्‌ का है अतएव यहाँ 
पर क्तवा' का ल्यप्‌ नहीं हुआ । « | 
मू०--८८८-आभीक्षण्येणमुळ च ३।४।२२। अमौक्ष्ण्ये द्योत्ये णमु, 
स्यातु क्त्वा च | 
अनु ०--क्रिया के नेरन्तयं द्योतन करने के लिए घातु से 
णमुछ्‌ ओर क्त्वा प्रत्य आते हैं । णमुळ का अम्‌ बचता है और 
शेष भाग का लोप हो जाता है । 


मृ०--८८९-नित्यवीपसयो: ८] ३।४। आभीक्ष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये 
पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ । आभीक्ष्ण्यं 


तिइन्तेष्वव्य य संज्ञकेषु कुदन्तेषु । स्मारं 
स्मारं नमति शिवम्‌ | स्मृत्वा स्मृत्वा । पायः पायम्‌ । भोजं भोजम्‌ । 
थाव थावम्‌ । 


अनु०-नित्यता तथा “वीप्सा? के अर्थ को बतलाने के लिए 


। | 


, उप्रपद रहने पर कु घातु से. णमुल, प्रत्यय होता है; यदि णमुल्‌ 


६: 
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पद को द्वित्व होता है । तिङन्तों तथा अव्यय संज्ञक कृदम्तों में ही 
.आाभीकण्य्‌ होता है.। स्मारं-स्मारं नमंति शिवम्‌ (बार-बार स्मरण 
करके शिवं को नमस्कार करता है। ) इसंअर्थ में स्मृ घातु से 
: अभीक्षण्ये णमुळू च' सुत्र से "णमुल्‌ प्रत्यय होने पर “णमुल के 
णित्‌ होने के कारण 'अचोङ्णिति' सुत्र से स्मृ केऋ को आर्‌ वृद्धि 


Ft 


। होते पर स्पारम्‌ यह पद बना । नित्यविप्‌सयोः सूत्र से स्मारं 


, पदको द्वित्व होकर 'स्मारं-स्मारम्‌' यह पद बना । 


, :स्मृत्वा--स्मृत्वा-जहां स्मृघातु' से आभोक्ष्ण्य अर्थ में 'आाभो दण्ये 4 


१ 


. णमुलं च? सूत्र से कत्वा प्रत्यंयहुआ वहां पर स्पत्ता पर बना और * 


` "नित्यवीप्सयोः? सूत्रसे द्वित्व होकर 'स्मृत्वा-स्मृत्वा' यह प्रयोग बना । 

पाय॑ पायंम्‌-पाघातु' से णमुल्‌ प्रत्यय होकर “पायं'-पाये! 

प्रयोग बनता है । भोजं' भोजम्‌' तथा “श्रावं श्रावम भी प्रयोग 
इसी प्रकार बनता है । AE 

श्रु + णमुल त वृद्धि और द्वित्व होकृर 'श्रावं श्रावम्‌' बनता है! 

सू० ८ &०--अन्यर्थव कथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ ३ । ४। १२७ 1. 


, एपु के कृत्रो णमुलू स्यात सिद्धो$प्रयोगो$स्य एवं भुतश्चेतु कम, , व्यथेत्वातु 
, प्रयोगानह इत्यथ:। लन्ययाकारम्‌; एवंकारम्‌ इत्थंकारं भुक्त । धिद्धे ति 


किम्‌ ? शिरोऽन्यथा कृत्वा ॥ ५ 
। इत्यूत्तर कृदन्तम्‌ । 
इति कुदन्त प्रकरणम्‌ । 
अनु०- अन्यथा, एवम्‌, 'कथम्‌ ओर इत्थम्‌’ इन अवययों के 


के प्रयोग के बिना कं का प्रयोग व्यथं हो तो । अर्थात्‌ व्यर्थं होने 


: के कारण यदि .कृ प्रयोगानह हो तब । जेसे अन्यया कारम्‌, एवं 


कारमू, इत्यकारम्‌ मुक्त में अन्यथा' एवम ते इत्थम्‌ . अव्यथों 
के उपपद रहने पर कु घातु से “अन्यथेव कथमित्यं सु सिद्धा 


( १६) ` लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
व. ७७. “७. २७, >>> 
ऽप्रयोगश्चेत्‌? सूत्र से णमुल्‌, प्रत्यय होने पर अचोञ्णिति' सूत्र से 
ऋ को आर वृद्धि होने पर अन्यथाकारम्‌ इत्थं कारम्‌, एवस्‌ कारम्‌ 
इत्यादि पद बने । इन प्रयोगों में कृ का प्रयोग. ब्यर्थ है, क्योंकि 
अन्यथा, इत्थम्‌, कथम्‌ भुक्त का जो अथं है वही अथं है अन्यथा 
कारम्‌ इत्थं कारम्‌, एवं कारम्‌ इत्यादि प्रयोगों का भी । 
मिद्धोतिकिम्‌ ? प्रश्‍न रता है कि सुत्र में "सिद्धाप्रयोग पद का 
प्रयोग वयो. किया गया है तो इसका उत्तर है कि “शरोज्न्यथा 
कृत्वा! में भी उक्त सूत्र की प्रवृति होकर णमुल प्रत्यय नही होने 
लग जाय। क्योंकि 'शिरोन्यथा कृत्वा भु क्त' में कृ का प्रयोग व्यर्थे 
नहीं है । वह इसलिए उचित है कि उसके प्रयोग के अभाब में 
अन्यथा का प्रयोग व्यर्थ हो जायेगा । 
इस तरह उत्तर कृदन्त को व्याख्या समाप्त हुई । 
इस तरह कुदन्त प्रकरण को व्याख्या समाप्त हुई । 
अथ तद्वितेष्वपत्याधिकारः 
भू० १००३-ख्जोपुताभ्यां नन, स्नज्यौभयनातु ४।१।८७। “धान्यानां 
` सवने? इत्यतः प्रागर्थेषु खपु साभ्यां क्रमात्‌ नन.-स्नडौ । स्त्रेणः पौस्नः। . 
' अनु०-घान्यानाँ भवने (५।२।१।) से पहले आये हुए अर्थ में 
स्री और पु स्‌ शब्दों से क्रमशः नञ्‌ एवं स्नत्रू प्रत्यय होते हैं । 
( नज, ओर स्तभ्‌ प्रत्ययो का ज. इततज्ञक है केवल न और स्व 
मात्र बचते हैं ।] 
स्त्रेण:-खी शब्त से '( स्रिया: अपत्यं पुमान्‌ ) इस अर्थं में 
 खोपुसाम्मां नज, स्नञ्रौ सुत्र से नज्‌ प्रत्यय होने पर 'तद्वितेष्वच।र 
' मादेः सूत्र से आदि अच्‌ को वृद्धि हुई तथा न का ण होने पर 
प्रातिपदिक संज्ञा 'कत्ताद्धितसमासाएच? सुत्र से हुई ओर सु की 
रुत्व विसग॑ होकर 'खण:' बना । 


क 


$ 


लघुसिद्वान्त-कौ मुदी ( १४७ ) 
> ५७,७२७ ७.७. २७, २७, २७.२७, TTT 

पौंस्न:--पु स शब्द से ('पुसों भवः ) अर्थे में 'ल्लीपु साम्यं 
नत्रुप्नञ्औौ भजनात? सूत्र से स्नञ्‌ प्रत्यय होने पर 'तद्वितेण्वचा मादेः/ 
सूत्र से आदि अच्‌ उ की ओवृद्धि हुई फिर “स्वादिष्तरसर्वनाम- 
स्थाने? से पदसंज्ञा तथा संयोगान्तस्य लोपः सें पुसू के स्‌ का 
लोप होकर पौंस्त बना तथा प्रथमा ए०ब० में “पौंस्नः बना । 

मू० १००४--तस्यापत्यम्‌ .४।१।९२। पष्ट्यत्तात्‌ कृतसन्धेः समर्या- 
दपत्येथे उक्ता वक्ष्माणाइच प्रत्ययाः स्युः। १००१-ओगु'णः ५।४।१४५। 
उवर्णान्तस्य भस्य गुणस्ताद्ध तेः । उपगोरपत्यम्‌-ओपगवः ! आश्वपतः । 
दँत्यः औत्सः । स्त्रैणः । पौंट्नः । 

षष्ठ्यन्त कुतसन्धि समर्थं पद से अपत्य अथं में पहले कहे 
गये और आगे कहे जाने वाले प्रत्यय होते हैं । 

सुत्र का "तस्यः पद सर्वनाम होने के कारण सभी षष्ठ यन्तों 
क। परामश करता है । इस सूत्र की वृत्ति में समर्थ पद “समर्था 
नां प्रथमात्‌ ! सूत से लिया गया है। 'समथं' का. अर्थ है 


जिसमें सन्धि को गयी हो । fF 
१००५-यदि तद्वित प्रत्यय परे हो तो उवर्णान्त भसज्ञक 


को गूण होता है । 

औपगवः-उपगोरपत्त्यम्‌' ( उपगु की सन्तान ) के अथं में 
समर्थ उपगु से “तस्यापत्यम्‌ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर “तद्धि 
तेष्वचा मादे. सुत्र से आदि अच्‌ की वृद्धि हुई तो “पगु अ 
बना।भसंज्ञक होने के कारण 'ओगु णः सुत्र से 'औपगु' के उ को 
गुण होने पर 'एचो यवायावाः' से अवादेश होने पर 'ओपगव 
चना । पुनः प्रतिगादिक संज्ञा वथा सु कारुत्व बिसगं होने पर 
'ओवगर् बना । - | 

आश्ववत',-अश्यपते रपत्य पुमान्‌ के अर्थ में अणू प्रत्यय, 


होकर आश्वपतः बनेगा । ` त 
दैत्य-दिति + अण्‌-आदि अच्‌ की वृद्धि प्रथमा ए.वनमदत्यः बनेगा । 


= (-१४८- -) लघुसिद्धान्त-को मुवी 
>.> 
मूं०० १००६-अपत्यं पोत्र प्रभृति गोत्रम्‌ ४ । १। १६२ । अपत्य त्वेन 
विंवक्षितं पौत्रादि गौत्रसंज्ञ स्यात्‌ । १००७ एकोगोत्रे ४१:६३ । गोत्रे | 
एक एवाऽपत्य प्रत्ययः स्यात.।. उपगोर्गोत्रापत्यम्‌ ओपगवः । | 
अनु०-पौत्र आदितुतीय पीढी अथवा उसके आगे की पीढ़ी के _ 
अपत्य रूप. से विवक्षित होने पर उनकी गोत्र संज्ञा होती है । | 
१००७--गोत्र अर्थ में एकही अपत्य प्रत्यय आता है । | 
औपगवः-प उपगोर्गोत्रापरयम्‌' इस अर्थ में 'एकोगोत्र' सूत्र | 
` के सहकार से 'तस्यापत्त्यम्‌' सुत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदि 
अच्‌ को वृद्धि होने पर भसंज्ञक होने के कारण 'ओगणः सूत 
.. से उ का ओगुण तथा अवादेश होने पर प्रथमा ए० व० में 'औपगवः 
` यह रूप सिद्ध हुआ:। 
Ee ` १००८-गर्गादिभ्योयत्र_ ४।१।१०५। गोत्रापत्ये। गर्गस्य गोत्रापत्यं 
गायः वात्स्यः 1 . 
अनु०--गगगे आदि षष्ठ्यन्त समर्थ पदों से गोत्रापत्य अर्थ में 
यज्‌ प्रत्यय होता है 
5 ` „ गाग्यः-गगं के गोत्रापत्य के अर्थ में 'गर्गादिम्यो यञ्‌! सुत्र 
से यत्र. प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर प्रथमा ए०व* 


.. में गासये: बना । इसी तरह वात्स्यः भी बनेगा । 


2 ०४४ 


३ मू०१००६-यडाओोंशच २।४६४। गोत्र यदयनन्तमञन्तळ्च तदवगंव 
, योरेतयोछुक स्यात्‌ तत्कृते बहुत्वे, न तु' स्त्रियाम । गर्गाः । वत्साः 
- ५. अनु०गोत्रार्थक यञन्त एवं अन्तः पद' के अवयब भुत यश 
एवं अभू को लोप होता है; यदि गोत्र का बहुत्व बतलाना होतो 
.परन्तु-खोलिद्ध में नहीं 
॥,-र्‍वत्सा:-गरगे एवं वत्स शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में 'गर्गा 
* एदिस्यो ,यज्‌',.से. यत्न्‌ प्रत्यय होने पर 'तद्वितेण्वचामादे: सूत्र 
आदि अच्‌. को वृद्धि होने पर 'गागंय' तथा 'वाल्सय? बना । पुत! 


९ 
लवुसिद्धान्त-कौमुदी ( १४९ ) 

न (७-२७ “२७.२७. “२७ Dl "के. "3.२. “९७, “७. “९७, “२७. «७, “३७, <७, “३७.२७, २२७, 
प्रातिपदिकसंज्ञा होकर बहुत्व की विवक्षा में 'जशूर विभक्ति आयी । 
तदनन्तर 'यज्ञओश्च” सूत्र से यत्र के य का लोप होकर 'गागं? अस्‌ 
बना । इसके पश्चात्‌ “प्रथमयोः पुवं सवर्णः” से सवण दीर्घं होकर / 
स्‌ का रुत्व विप्तगं होकर गार्गाः और वात्साः बना । \ 

मू० १०१०--जीवति तु वंश्ये युवा ४.१।१६३। वंश्ये पित्रादौ ` | 
जीवति पोत्रादेयदपत्य चतुर्थादि तद्युवसंज्ञमेव स्यात्‌ । १०११-गोत्राद्यून्य 
स्त्रियाम्‌ ४।१।६४। यून्य पत्ये गो व्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ स्रिया तुन 
युंवसंज्ञा। १०१२-य ज्िज्ञोऽच ४।१।१०१। गोत्रे यौ यडिजौ तदन्तात्फक्‌ 
स्यात_। १०१३-आथनेयीनोयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ७।१।२। 
प्रत्ययादेः फस्य आयन्‌, ढस्य एय्‌ खस्य ईन्‌, छस्य ईय्‌, घस्य इय, एते 
स्युः । गगस्य युतापत्यं गाग्यांयणः । दाक्षायणः । 

अनु०--१०१०--वंश में हुए पिता पितामह के जीवित रहने 
पर जो पोत्र आदि का अपत्य हो चौथो आदि पीढियों में उसको 
युव्‌ संज्ञा ही होती है । १०११-युवापत्य अर्थ में गोत्रप्रत्ययान्त से 
हो प्रत्यय होता है । ख्रीलग में युवापत्य संज्ञा नहीं होती है । 
१०१२-गोत्र अर्थ में जो यज. इत. प्रत्यय तदन्त जो शब्द उनसे 
फक्‌ प्रत्ययहोता है । १०१३-प्रत्यय के आदि फ का आयन्‌। ढ का 
एयू , ख का ईम्‌, छ का ईय्‌ तथा घका इय होता है । 

गार्स्यायणः--( गगे के युवा अपत्य) के अर्थ में 'गोत्रादयु- 
स्यस्त्रियाम्‌? के सहकार से गोत्र प्रत्ययान्त गाग्ये से हो प्रत्यय की 
प्राप्ति होने पर 'यड्गिञोश्च' सुत्र से गार्य से फक्‌ प्रत्यय 
हुआ । तदनन्तर 'आयनेयी नोयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? सुत्न 
से फ का आयत्‌ होकर 'गार्ग्यायनः -अ ) बना । न का ण्‌ होकर 
'गार्य्यायणूरन-अ बना प्रतिर्पादकसंज्ञा होकर प्रथमा ए०द० में 
गार्ग्यायणः बना । 

दाक्षायणः (दक्षस्य युवापत्थम्‌ = दक्ष के युवापत्य) के अथं 


(१५ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
Do i 
में “गोतरद्युन्य स्त्रियाम्‌? सूत्र के सहकार से गोत्र प्रत्यय जो यज्‌ 
तदन्त दाक्ष्य’ से ही प्रत्यय की प्राप्ति होने पर “यज्रिज्नोश्चर 
सूत्र के द्वारा दाक्ष्य' से फक्‌ प्रत्यय हुआ । तरनंन्तर फ (क) 
के फू को-'आयनेयोनीमियः फढखछवां प्रत्ययादीनाम्‌? सूत से फ 
का आय्‌ होकर 'दाक्ष्पायन + अः हुआ । तदनन्तर न का ण्‌ हुआ। 
फिर प्रातिपदिक संज्ञा.होकर प्रथमा ए० व० में 'दाक्षायणः' बना । 

मू०--१०१४-अतइन_ ४।१।६५। अपत्येथं-दाक्षिः । 
अनु०--अदस्त षष्द्यश्त समर्थं से अपत्य अर्थं में इज 
होता है । [ पु 
दाक्षिः-(दक्षस्यापत्य पुमानु-दक्ष की सन्तान) के अर्थ में दक्ष 
शब्द से अतइत्र्‌' सुत्र से इञ्‌ प्रत्यय होकर आदि अच्‌ को 
'तद्तिष्यचामादेः? सूत्र से वृद्धि होने पर अन्त्य अकार का लोप 
होकर दाक्षि बना । प्रातिपदिकसज्ञा होने पर सुविभक्ति में प्रथमा 
ए० व° में 'दाक्षिःः बना । ज्य 
भ०--१०१५-वाहवांदिम्यशच ४1१1९६) बाहवि: । बडुळोमिः ।. 
अनु०-बाह आदि षष्ठ्यन्त समर्थ पदों से अपत्य अर्थं में 
इज्‌. प्रत्यय होता है.। र | व 
बःहविः--(बाहोरपत्यं पुमात्‌-बाहु को सन्तान) के अथं में 
. बाहु शब्द से अपत्य अथः में इज्‌, प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की. 
'तद्वितेष्वचामादे:' सूत्र से बृद्धि तथा 'ओगृ'णः से बाहु के उ को 
ओ गुण होकर अवादेश होने पर प्रथमा ए० व° में 'बाहविः' ` 
बना। | Ps 
_ओौइछोमिः- उडुलोम्न; अपत्यं पुमान्‌ अर्थ में 'बाहू वादिस्यश्च' 


सुत्र से “इ? प्रत्यय होने पर भादि मच्‌ की बृद्धि हुई प्रथमां 


ए० व० में 'औडलोमिः' बता-'बाहविः' के समान । 
मू०--(वा०) ठोम्नोअपत्येषु वहुष्वकारो वक्तव्य: । उडुलोमाः । 


« 
क्र 


छघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १५१ ) 
९ ३. ९. २७. >..९>. ७.२). ७. २७-२७. २७२७-९७. २. २७.२७. २०.२७. २०.२२. ०. ०.२, 
` आफ्रतिगणोष्यम्‌ । 
__ अपु०--लोमन्‌ से अपत्य अर्थं के बहुवचन में अप्रत्यय 
हाता है ।, 
उड्लोमाः--(उडुलोम्नोपत्यानि) इस अथं में उडुलोमन्‌ शब्द 
से बहुत्व को विवक्षा मे-'लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्य: वार्तिक 
से अप्रत्यय हुआ । "नस्तद्धिते? सुत्न से टि अम्‌ को लोप होने पर 
उडुलोम शब्द बना । प्रथमा बहुवचन में “उडुलोमाः? बना। 
आकृतिगणोऽय्‌--बाहुआदि आकृतिगण हैँ । अतएव जिन 
शब्दों में इञ, प्रत्यय हुआ हो किन्तु उसको इञ प्रत्यय करने 
के लिए किसी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही हो तो उसे आकृति 
गण समझना चाहिये । और उसमें 'वाहवादिभ्यश्च? सुत्र से, इञ_ 
प्रत्यय हो जाता है। 
सू ०--१०१६-अबुष्यानन्तयं विदादिभ्योऽञ_। ४।११०४। येत्वमा- 
नुषयः तेभ्योऽपत्ये अन्यत्रतु गोत्र । विदस्य गोत्रम्‌ वैद: । वैदौ। विदाः । 
परस्यापत्यम्‌-पौत्र; पोत्रो पोत्राः । एवं दौ हित्रादयः । 
अनु ०--विद आदि में जो ऋषि नहीं हैं उनसे तो अपत्य 
अर्थ में और जो ऋषि हैं; उनसे गोत्र अर्थं में अज. प्रत्यय 
होता है। ; 
वेदः--'बिदस्य गोत्रम्‌? (अर्थात्‌ विद ऋषि का गोत्र ) अर्थ 
में अनृष्यानन्तर्ये विदा दिम्योऽजञ,' सुत्र से अज्ञ प्रत्यय होने पर 
'तद्वितेष्वचामादे; से आदि अच्‌ को वृद्धि तथा अन्तिम अ का लोप 
होकर प्रथमा ए० व० में वेदः बनेगा । 
वेदौ--प्रथमा द्विचन में होगा । 5: 
विदा:--विद से अत्र, प्रत्यय होने पर बहुत्व को विवक्षा में 
रवर सुत्र से अज, का लोप होकर प्रथमा ब॒० व० में विदाः 
पेनेगा । ` 


र 
( १५२ ) लघुसिद्धान्त-को मुदी 
“७.२७. ७.३. "२७.९७", (७,२७२. “९७. “२७.७. “२७.७, “२७, “९७. “७. “२७. “२७. ९२५, “२३, २), ५ 
पौत्रः-¬पुत्र के अपत्य अर्थ में पुत्र शब्द से अञ प्रत्यय 
होकर आदि अच्‌ को 'तद्धितेष्वचामादेः' सुत्र से आदि अच्‌ की 
वृद्धि तथा अन्तिम अ का लोप होकर प्रथमा ए में 'पीत्रः यह 
रूप बना । 
मू०-१०१७-शिवादिभ्योण्‌ ४१।११२। अपत्ये-शञत्रः । गाङ्गः 
अनु०--शिव आदि से अण. प्रत्यय होता है अपत्य अथं में । | 
शेव:--शिव के अपत्य अर्थ में शिव शब्द से 'शिवादिष्योण! 
सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर ्तादधतेष्वचामादेः सूत्र से आदि 
अच्‌ को वृद्धि तथा अन्तिम अ का लोप होकर प्र० ए० ब० में 
शेव: बना: । 
गाज़ः--गगा के अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होकर बनेगा। 
मू०--१० १८-ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च ४।१।११४. क्रषिम्यः- 
बासिष्ठ;, वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः-अइवाफलक: | वृष्णिम्यरः-वासुदेवः | 
कुरुभ्य;-नाकुछ:, साहदेवः । 
अनु०--ऋषि, अन्धक, वृष्णि और कुरुओं के वाचक शब्दों 
से अपत्य अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
वासिष्ठ:--क्रषि वशिष्ठ के“अपत्य के अर्थ में वसिष्ठ शब्द 
से 'क्रष्यन्धकवृष्णिकुहम्यश्‍च? सुत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर "तदि 
तेष्वचामादे से आदि अच्‌ को वृद्धि तथा अन्तिम अ का लोप 
होने पर प्रम ए० व० में वेश्वामित्रः बनेगा । 
अन्धक वंशीय--अश्वफल्क शब्द वृष्ण वंशीय-वसुदेव शरद 
तथा कुरुवंशीय नकुल तथा सहदेव गन्द से-अपत्य अर्थ मे 
'ऋष्यन्धक वृष्णि कुरुभ्यश्च’ सुत्र से अण प्रत्यय होने पर आदिं | 
अच्‌ को 'तद्धितेष्वचामादेः सूत्र से वृद्धि तथा अन्तिम अर्का 
लोप होकर प्रथमा ए० व० में-आश्वफल्क:, वासुदेवः, नाकु 
और साहदेवः रूप बनेंगे । 


ल्वुसिद्धास्त-कोमुदी ( १५३ ) 


> DD DR २७, ९७. “३७, “1७, “8. ९७. “९७, २७.२७." <७. ७, 


मु० १०१९--मातुरत्सख्यास भद्र पूर्वायाः ४।१।११५। संख्यादिपूव- 


| स्य मातृशन्दस्य उद्‌? आदेशः स्यात्‌ अण्‌ प्रःययइच । द्मातुरः, धाण्मातुरः 
' सांमातुरः; भाद्रमातुरः । 


अनु? --"संढपा, सं तया. भद्र पूर्वक मातु शब्द को उ आदेश 


' होता है और अण्‌ प्रत्यय भी होता है अपत्य अर्थ में । 


( अळोन्त्य परिभाषा से अन्त्य ऋकार के स्थान में उत्‌ आदेश 
होता है और 'उरणरपरः? से रपर होकर उर्‌ होता है । 

द्व मातुरः--गणेश (द्वयोर्मात्रोरपत्यं पुमान्‌ ) के अथे में द्विमातृ 
शब्द से 'मातुरुत्सं ख्यासंभद्र पूर्वायाः सुत्र से मातृ के ऋ के स्थान 
में उ आदेश हुआ । उसको “उरणरपरः' से रपर होने पर आदि 
अच्‌ की वृद्धि होने पर द्वेमातुर बना । प्रातिपदिक सच्चा होकर 
प्रथमा एश्व० में द्वोमातुरः बना । 

षाण्मातुरः ( षण्णां मातृणामपत्यं पुमात्‌) =स्कन्द । साँमा- 

दुरः-( संमातुरपत्यं-पुमान्‌ ) = अच्छी माता का पुत्र । भाद्रमातुरः-. 
( भद्रमातुरपत्यं पुमान्‌ ) अच्छी माता का पुत्र । इन सभी शब्दों 
को सिद्धि ढ्व मातुरः के हो समान होगी । 

सू ० १०३०--कन्यायाः कानीन च ४।१।११६। चादण_1 कानीनः = 
व्यासः, कणश्च 

अनु०-कन्या शब्द से अपत्य अथं में कानीन आदेश होता 
भौर अण्‌ प्रत्यय भी होता है । 

कानीनः= कन्या (अविवाहिता ) के पुत्र (व्यास और कण) 


'कानीनः-कन्यायाः अपत्यम्‌ के अर्थ में 'कन्यायाः कानीनच” सुत्र से 
कानीन आदेश होकर प्र०ए०व० में कानीनः बना 


4 


मू० १०२१--खीम्योढक ४। १। १२० । स्त्रोप्रत्ययान्तेम्यो ढक । 


० 


अनु०--ख्ोप्रत्ययान्त शब्द से अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय होता 


( ११४") लघुसिद्धान्त-को मुदी | 
है । (ढक का वा इत्संज्ञक है।) । 
वनतेयः- विनताया अपत्यं पुमात्‌ ) इस अथ में स्रीप्रत्ययान्त | 
विनता शब्द से 'खोस्योढक सूत्र से ढक प्रत्यय होने पर 'आयने- | 
यीनीयियः फडखछतां प्रत्ययादीनाम्‌' सूत्र से ढ का एय्‌ हुआ । फिर 
आदि अच्‌ को 'तद्वितेष्ववामादेः सूत्र से वृद्धि तथा अन्तिम आ 
का लोप होकर प्रथमा ए०्व० में वेनतेय: बन; । | 
सू० १०२२--राजक्त्रशुराद्थत्‌ ४।१।१३७। (वा०) राज्ञो जातावेव | 
इतिवाच्यम्‌ । १०८३-ये चाभावकमंगो: ६।४।१६८ यादौतद्धिते परेऽन्‌ प्रकृ- | 
त्या स्यात्‌ ' नतु भावकर्मणोः। राजन्यः । इवयुर्य; । जाता वेदेति किम्‌? 
अनु ०--अपत्य अर्थे में राजन्‌ एवं श्वशुर शब्द से अपत्य 
अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता हैं। किन्तु राजन्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय | 
` जाति अर्थ में हो होता है । १०२३-यकारादि तद्धित प्रत्यय परे | 
रहते घालु से अन्‌ होता है किम्तु भाव और कर्म में नही । | 
. राजस्यः-राअन्‌ शब्द से “ज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌’ वार्तिक | 
से जाति अर्थ में राजश्वशुराद्यत्‌? सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर 'े| 
_ चाभात्रकमंगोः' सुत्र से अन्‌ हुआ । पुन प्राति पदिकसंज्ञा होकर 
सुविभक्ति आने पर 'नस्तड़िते? सुत्र से टि 'राजन? के अन्‌ का | 
लोप होकर तथा सु का रत्व विसर्ग होकर 'राजस्यः' बना । | 
 श्नशुयः-इवशुरस्यापत्यं पुमान्‌ के अर्थं में, श्वशुर शब्द से || 
"राजश्वशुराद्यत्‌ सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर 'शवशुये' बना । | 
पुनः अन्त्य अ का लोन होकर प्रथमा ए०व० में इबरशुरय: बना । | 
जाताबेवेतिकिन्‌ ?-प्रश्‍न उठता हैं कि जाति वाचक ही राजी | 
शब्द से अपत्य अर्थ में यत्‌ प्रत्यय का विधान क्यों किया गथा | 
९? तो इसका उतर है कि जाति से भिन्न राजा शब्द से यर || 
प्रत्यय न हो जाय । ह 
३०१०२४-अय्‌ दड१६३ ज[ 15 श्याद ब्रव रे | राज | | 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी (१५५ ) 
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अनु०--अण, प्रत्यय परे रहते रामन्‌ शब्द से अन्‌ प्रत्यय 
होता है । 
राजन:--'राज्ञ अत्यं पुमाव्‌' अर्थ में राजन शब्द से जातिं 
भिन्न अर्थ मेंअण. प्रत्यय होने पर अब? सुत्र से अन्‌ प्रत्यय हुआ । | 
टि राजन के अन्‌ का लोप होकर प्रथमा ए०्व० में राजनः हो गया । , 
स्‌० १०२५--क्षत्रादघ; ४।१।१३६ । क्षत्मियः । जातौ इत्येव । | ( 
६ [त्त्रः = अन्यत्र । [ 
अनु०- क्षत्र शब्द से च प्रत्यय होता है । 
क्षत्रियः--क्षत्भ शब्द से 'क्षतादघः' सूत्र से “घ' प्रत्यय हुआ। 
'आयनेयीनी यय: फढदछवां प्रत्ययादीनाम्‌! सूत्र से घ का इय्‌ होकर 
तथा टि का लोप होकर क्षत्रियः प्रथमा ए०्व० में रूप बना । 
क्षात्रिः--क्षत्र शव्द से 'अतइज सुत्र से अत. प्रत्ययः होने पर 
आदि अच्‌ को वृ; हाने पर तथा अन्त्य 'अ' का लोप होते पर 
प्रथमा ए० व० में,क्षात्त्रि/ हुआ । 
म्‌० १०५६--रेअत्यादिभ्यष्डक्‌' ४१ १४६। १०२६-ठस्येकः ७।३।५० 
अङ्गात्‌ ग्रस्य ठस्य (इक! आदेश: स्यात्‌ । र॑वतिकः । 
अनु: -१२२६ रेवतो आदि शब्दों से अपत्य अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय हाता है । १०२७अङ्ग से परे ठ को इक्‌ आदेश होता है । 
उबळ; --रेवतो शब्द से 'रेवत्यादिभ्यष्ठक्‌ सूत्र से ठक्‌ तथा 
“5स्येकः'से ठ का इका इक्‌ हुआ । आदि अच्‌ को वृद्धि होकर 
अन्त्य इ का लोप होकर प्रथमा ए०व० में “रेवतिकः' बना । 
गू० १ ०२८--जनपदशब्दाच्छत्त्रिया दत्र. ४।१।१६७। जनपद क्ष त्त्रिय' 
वाचकाच्छब्दादअ, स्यादपत्ये । पाङचाळः । 
अनु०--जनपद क्षत्रियवाचक शब्द से अन्न प्रत्यय होता है । 
अपत्य अर्थ में । 
दाञ्चाछ:--जनपद वाचक पञ्चाल शब्द से "जनपद शब्दात 


( १५६ ) ख्घुसिद्धान्त-कौमुदी 
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क्षत्रियादन्न,? सूत्र से अन्न, प्रत्यय होने पर 'तद्वितेष्वचामादे: सुत्र से 
आदि अचू को वृद्धि हुई तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा 
ए०व० में “पाञ्चालः? बना । 
३०(वा०) क्षत्रिय समान शब्दाउजनपदात्तस्य राजन्यप्रत्ययत्रत.। 
पञ्चालानां राजा-पाञचालः । 
अनु०-क्षत्रिय जाति वाचक शब्द के समान यदि जनपद का 
वाचक शब्द हो तो उससे राजा अर्थ में अपत्य अशा के समान 
प्रत्यय हो । 
पाङचालः--पाञ्चाल देश का राजा । अर्थ में पञ्चाल शब्द 
से 'क्षत्त्रियसमान शब्दात्‌? इत्यादि वातिक के द्वारा अपत्य प्रत्यय 
के समान अडा. प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि तथा अन्त्य 
अ का लोप होकर प्रथमा ए०व० में पाञ्चाल: बना है । 
मू०(वा०) पुरोरण वक्तव्य; | पौरवः । 
अनु०-पुरु' शब्द से राजा अर्थ में अण. प्रत्यय होता हैं 1 
पोरव:-पुरूणां राजा कै अथ मैं पुरु शब्द से 'पुरोरण क्त्तव्य: 7 
वातिक से अण. प्रत्यय होकर आदि अच्‌ को वाड होकर 
'औगु'णः? सुत्र से रु के उ का ओगुण होकर अबादेश होने पर 
प्रथमा ए०ब० में पौरवः बनता है ।' 
मू०-(व्‌1०) पाण्डोड्यण, । पाण्डयः? 
अनु०--पाण्डु शब्द से ड्यण, प्रत्यय होता हे । 
पाण्डयः--जनपद वाचक पाण्डु शब्द से 'पाण्डोडयण ? सेडयण 
अत्यय होने पर आदि अच्‌ को वृद्धि होने पर डित्‌ प्रत्यय परे 
रहते टि उका लोप होकर प्रथमा ए८व० में पाण्डयः बना । 
` मू० १०२९-कुरुनादिम्योण्यः ५।१।१।७२। कौरव्यः | नँवध्य: । 
अनु०-कुरु और नकारादि शब्दों से प्य प्रत्यय होता है ! 
कोरव्यः--कुरु जनपद विशेषाणां क्षेत्रियाणां राजा । के अथं 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १५७ ) 
DT “७. ७७. ७. ७.७ ७२७७ ७७७२७ ७ 
में कुरुनादिभ्योण्यः? सुत्र से ण्य प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की . 
वृद्धि होने पर 'ओगू'णः' से गूण होकर के आवादेश होने पर 
प्रथमा ए० व० में “कौरव्यः? बना । 
नेषध्यः--निधघानां राजा के अर्थ में निषध शब्द से ण्य 
प्रत्यय होकर कोरव्यः को तरह बनेगा । 
मू०--१०३०-ते तद्राजाः ४।१।१७४। अवादयस्तद्राजसंज्ञाः स्युः 
१०३१-तद्राजस्य बहुषु तेनैवाऽस्त्रियाम्‌ ३।४।६२। बहुष्वर्थणु तद्राजस्य 
छुक तदथंकृते बहुत्वे, नतु स्त्रियाम्‌ । इक्ष्वाकवः । पञ्चालाः । 
अनु०--१०३०-'जनपदशन्दात्‌ क्षत्रियादजू' से लेकर जनपद 
वाची शब्दों से विहित अण्‌ आदि प्रत्ययों को “तद्राज? संज्ञा होती 
है । १०३१-यदि बहुत्व ‘तद्राज’ प्रत्यय का ही हो तो बहुत्व को 
विवक्षा में “तद्राज' का लुक्‌ हो जाता है । 
इक्ष्वाकवः--इक्ष्वाकूणां जनपदविशेषणां राजानः’ अर्थं में- 
'जनपदात्‌ क्षत्रियादञ्‌” सूत्र से अज, प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ 
की वृद्धि तथा ओगुणः से गुण एवं अवादेश होकर ऐक्ष्वाकव!' 
बना ॥ ते तद्राजा? से अजको तद्राज संज्ञा हुई और बहुत्व की 
विवक्षा में 'तद्राजस्य बहुपु तेनेवास्त्रियाम्‌” सुत्र से अञ, तथा 
तज्जन्य आदि अच्‌ की वृद्धि आदि को निवृत्ति होकर प्रथमा 
ब० व० में इक्ष्वाकवः बना । 
पश्चाला:-पञ्चालानाँ जनपदविशेषाणाँ राजानः? के अर्थ में 
'ईक्षदाकव/ के समान प्रथमा ब० वः में बनेगा । ' 
म्‌०--१०३२-कम्बोजाल्डुक ४१।१७५। अस्मात्‌ “तद्राजस्य? डुक- 
कम्बोजः । कम्बोजौ । ट 
अनु०--कम्बोज शब्द से तद्राज प्रत्यय का लुक हाता है । 
कम्वोज--'कबोजानाँ देश विशेषाणां राजा? के अर्थ में 
'कम्बोज? शब्द से 'जनपदात्‌ क्षत्रयादभ" से अञ. प्रत्यय होने पर 


( १५८ ) लघुसिद्धान्त-कौमुद 
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“अज्ञ? की 'तेतद्राजाः' की 'तद्राज? संज्ञा हुई । फिर 'कम्बाजा- 
ल्लुक से तद्राज प्रत्यय 'अञ? का लुक होने पर प्रातिपदिक 
संज्ञा होकर प्रथमां ए३ व० में कःबोजः बनेगा और द्वि व में 
कम्बोजौ । 
मू० वा) कम्योजाडिभ्य इति त्रक्तव्यम्‌ । चोलः, शकः, केरलः । 
यवनः । इत्यपत्याधिकारः । 
अनु ०--कम्बोज आदि से 'तद्राज’ प्रत्यय कां लुक्‌ होता है। 
चोलः--'चोलानां राजा' के अर्थं में 'क्षत्रियाज्जनप- दज 
से अन्‌ प्रत्यय होकर 'अञ्‌' की 'तेतद्राजाः' से तद्राजसंज्ञा होकर 
कम्बाजादिभ्य इति वरूग्यभ्‌’ से तद्राजसंज्ञा होकर 'कम्बोजा- 
दिभ्य इति वक्तव्यम्‌ वातिक से अज्‌. का लुक्‌ होकर प्रथमा ए० 
व० में चोल; बनेगा । 
शकः, केरलः, और यवनः भी चोलः के ही समान सिद्ध 


होगे। 
इस तरह अपत्याधिकार समाप्त हुआ । 


श्रथ शपिका 

मु०--१०६८-अपत्यादि चतुरर््यंन्ताद, अन्योथ:, शेषः । तत्राणयः 
स्युः । चक्ष्‌ पागृह्यते चाक्षं पम्‌-रूपम्‌ । थावणः-शब्द; । औषनिषदः 
पुरुपः । दुषदिपिष्टाः-दार्षदाः-सक्तवः । चतुभिरुह्यते चातुरम्‌-शकटम्‌ । 
चतुदश्या दृश्यत चातुदशम्‌ रक्षः । 'तस्यत्रिकारः' इत्यतः प्राक_ दोषाः 
घिकारः । 

अनु ०--अपत्य अर्थ से लेकर चतुरथो तक के अर्था से भिन्न 
अर्थ शेष कहलाता है और शेष अर्थ में अण. आदि प्रत्यय 
होते हैं । 

चाचुषम्‌ = ( जिसका नेत्रो से ग्रहण होता है) इस अर्थ i 
चुषू शब्द से अण्‌ प्रत्यय होकर आदि अच की बढि होकर 


लघुसिद्धान्त-को मुदी ( १५९ ) 
७, ७.२३.“ २७ २७, “७.७ २७ ७७७ २७ २७ ७ ९७ ७ ७ ७२७७७. 
प्रथमा ए० व० मैं चाक्षुषम्‌ बनता है । 
श्रावणः--जिसका श्रोत्र से ग्रहृण हो के अर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होकर सिद्ध होगा। उपनिषदि प्रतिपादितः पुरुषः = औपनिषदः । 
हषदिपिष्टाः = (पत्थर पर पिसे गये) दाषंदाः । चातुरम्‌ = (चार के । 
द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी । चातुदंशम्‌ = (जो राक्षस चतुदंशी को 
(में) दिखायी पड़ता है)। इत्यादि अर्था में श्रवण, उपनिषद, दृषद्‌, 
चतुर तथा चतुदंशी' शब्दों से अण्‌ प्रत्यय होकर उपयुक्त शब्द 
सिद्ध होते हैं । 
“तस्य विकार; ४३१३४ सुव पर्यन्त शेष का अधिकार है 
इस अधिकार में होने वाले प्रत्यय शेषिक प्रत्यय कहलाते हैं । 
मू०--राष्ट्रावारपारादधखो ४।२।९३। आभ्यां क्रमादघखो स्तः । 
शेषे । राष्ट्रेजातादिः राष्ट्रियः | अवारपारीणः ( वा०) अवारपाराद्‌, 
बिगुहाँतादपि विपरीताच्चेति बक्तव्यम्‌ । अवारीणः, पारीणः, पारावा- 
रीणः । इह प्रकृतिविशेषाद _ घादयष्टयुट्युलन्ता: प्रत्यया उच्यन्ते तेषाँ 
जातादयोऽ्थेविशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । 
अतु०--राष्ट्र एवं अवारपार शब्दों से क्रमशः शेष अर्थं में 
घ एवं ख प्रत्यय होते हैं । - 
राष्टरियः- (राष्ट्र जात: भवो वा) इत्यादि अर्था में 'राष्ट्रावार- 
पारादचखौ? सूत्र से राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होने पर आयने- 
यीनीयियः फडखछचां प्रत्ययदीनाम्‌' सूत्र से 'घ” का इय्‌ होकर 
तथा अत्त्य अकार का लोप होकर प्रथमा ए० व० में राष्ट्रिय 
बनता है । 
अवारपारीण:-पारङ्गत-अबारपार शब्द से 'राष्ट्रावारपारा- 
दवखी? से छ प्रत्यय होने पर 'आयनेयोनीयियः फठखछघाँ प्रत्य- 
यादीनाम्‌' सूत्र से ख़ का ईत्‌ होकर गत्व होने पर प्रथमा ए० 
द० म॑ 'अवारपारीणः' बना । 


( १६० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
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अवार-पारादित्यादि-अवार पार शब्द से अवार और पार 
अलग-अलग शब्दों से तथा पारावार शब्द से भी ख प्रत्यय होता है। 
अवारीण:--अवारे जातः अर्थ में अवार शब्द से 'अवारपाः 
राद विगृहीतादपि बिपरोताच्चेति वक्तव्यम्‌? वातिक से ख प्रत्यय 
होने पर 'आयनेयीनी यियः फढखछघां प्रत्ययादीना' सुत्रसे खका 
ईन्‌ होने पर अन्त्य अकार का लोप तथा णत्व होने पर प्रथमा 
एन्ब० में अवारीणः बना । 
: पारीणः-तथा पाराबारीणः-भी अवारीणः के समान सिद्ध होंगे। 
इहेत्यादि--इस शोषक प्रकरण में 'गष्ट्रावारपाराद्धखौ'- 
सुत्र से राष्ट्र आदि प्रकृति विशेष से घ, आदि प्रत्यय कहे गये 
हैं । इन प्रत्ययों में 'तत्रजात:? इत्यादि अर्थों में होने बाले प्रत्यय 
सामान्य प्रत्यय हैं । इसी तरह समथ आदि प्रत्यय भी आगे बत- 
लाये जायेंगे । 
मू०--ग्रामाद्‌ यखञौ ४।२।९४। ग्राम्पः, गामीणः | 
अनु०--ग्राम शब्द से य और, खू प्रत्यय होते हैं । 
ग्राम्या--प्रामीण:-प्राम शब्द से 'ग्रामाद्‌ यखजौ' सुत्र से य॑ 
और खन्र्‌ प्रत्ययः होने पर तथा ख का 'आथनेयीनी? इत्यादि सूत्र 
से ईन होने पर 'ग्राम य? तथा '्राम'ईन? बना । न का णत्व तथां 
ग्राम शब्द के अन्तिम अ का लोप होने पर प्रथमा ए०बः में ग्राग्यः 
और ग्रामीणः रूप वनेगे । 
49०७ १--नद्यादिम्योदक, ४२।१८। नादेयम्‌ माहेयम्‌, बाराणसेयम्‌ । 
अनु०--नदी आदि. शब्दों से. ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
नादेयम्‌--(नद्यां जातो भवो वा ) इस सप्तम्यन्त समर्थ तदी 
से नद्यादिम्योडक” से ढक्‌ प्रत्यय हुशा। ढक्‌ को 'आयनेथी- 
लता Uomo त स पमत सा 
“८ ३ होकिर प्रथमा ए०व० में नादेयस्‌ बना । 


न 


| 


रुघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १६१ ) 


क >>> Dd 


महियम्‌-महपाँ भवम्‌-( पृथिबी पर उत्पन ) अर्थ में मही- 
चन्द से “नद्यादिभ्यो ढक्‌? सूत्र से ढक्‌ प्रत्यय होने पर 'आयनेयी- 
नोयीयः फढखछवां प्रत्यया-दीनाम्‌? से ढ का एयू आदेश हुआ । 
तदनंतर 'तट्वितेषत्रवामादेः? सुत्र से आदि अच्‌ की वृद्धि तथा 
अम्तिम ई का लोप होकर प्रवमा ए०१० में माहेयम्‌ बना । 

बाराणसेयम्‌--'वाराणस्यां भवम्‌? अर्थ में वाराणसी शब्द से 
ढक्‌ प्रत्यय होकर के ही समान यद रूप होगा । 

मू० १०७२--दक्षिणापश्चातु पुरसत्यक ४ । २ । ९७। दाक्षिणात्यः 
पाश्चात्यः, पौरस्त्यः । 

अनु०-दक्षिणा, पश्चात्‌ तया पुरस्‌ इन अव्यय शब्दों से. 
त्यक्‌ प्रत्यय होता है भव अव में । दाक्षिणात्यः दक्षिणायो भवः 


के अत्रं में दक्षिणा शब्द से 'दक्षणापश्चात्‌ पुरसस्त्यक सुत से - 
षु 


त्यक्‌ प्रत्यय होकर आदि अच्‌ को 'तडितेष्वचामादेः सूत्रसे वृद्धि 
हुई तो प्रथमा ए०वर सें दाक्षिणात्यः पद सिद्ध हुआ । 
पाश्चात्यः--पश्चाद्भवः तथा पोरस्त्यः-पुरः भवः इन अर्थो में 
पश्चात्‌ तथा पुरस्‌ शब्द से त्यक प्रत्यय होकर दाक्षिणात्यः के 
समान ही प्रथमा ए० व में रूप होगा । 
` सू० १०७३-य.प्रागवागुदक्‌ प्रतीचोयत्‌ ४२।१०१। दिव्यम्‌ प्राच्यम्‌’ 
अपाच्यम्‌, उदीच्यम्‌, प्रतीच्यम्‌ । 
अनु०--दिव्‌, प्राच्‌, अपाच्‌, उदच्‌ और प्रतीच्‌ इन सप्तम्यन्त 
समथ शब्दों से भवादि अथं में यत्‌ प्रत्यय होता है । 
दिव्यम--दिवि भवम्‌ अर्थ में. दिव्‌ शब्द से 'द्य.ागवाग॒दक्‌ 
' प्रतीचोयत्‌' सूत्र से यत्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में दिव्यम्‌ 
बनेगा । प्राच यत-प्राज्यम । अगाच. सत्‌ = अपाच्यम्‌ । उदीच्‌ 
फयत्‌ = उदीच्यम्‌ । प्रतीच्‌ +यत्‌ = प्रती च्यम्‌ । इन सभी शब्दों 
`को भव अथे मैं दिव्यम्‌ को तरह सिद्धि होगी । 


+ 
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मू० १०७४--अव्ययात्‌ त्यप ४।२।१०४ । (वा०) अमेहदद॒ त सित्रे भ्य 
एव । अमात्यः । इहत्यः । कत्रत्यः। ततस्त्य। । तत्रत्य: । वार-त्यपनन्न 
वेइति चक्तव्यम्‌ । नित्य: । 
अनु ०-अव्ययों से भवादि अर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय होता हे । अमे० 
इत्यादि अमा = साथ, इह = यहां, क्व = कहां । तसन्त-(कुतः अत० 
इत्यादि । चल्‌ प्रस्ययाम्त ( अत्-कुत्र इत्यादि) अव्ययो से ही त्यप्‌ 
प्रत्यय होता है । 
अमात्यः = मन्त्री ( भमा = साथ, भव: ) अर्थ में = अमा शब्द 
से 'अमेहदवतसि रेभ्य एवं वातिक से त्यपू प्रत्यय होकर प्रथमा 
ए९व० में अमात्यः बनेगा । 
इहञ+त्यप्‌ = इहत्यः । वव--त्यप्‌ = वदत्य: । ततः + त्यप्‌ 9८ तत- 
स्त्यः। तत्र न-त्यप्‌ = तत्रत्यः । इन सभी दाव्दो में “अमेहक्कतसि- 
त्रोम्यः एव थातिऊ से त्यप प्रत्यय होकर अमात्यः के समान 
प्रथमा ए०व० में इन रूपों की सिद्धि होगी । 
त्यप्‌? इत्यदि -नि उ सगे सेभो त्यप्‌ प्रत्यय होता है ध्र,व 
अथं में । द 
नित्यः=ति उपसगं से ध्रव (निश्चित ) अथं में 'त्यप्‌ ने 
ध्रः व इति वक्तव्यम्‌’ वातिक से त्यप्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए*्ब० 
'में नित्यः पद बनेगा । 
मू० १०७५--वृद्धि यस्य'्चामा दिस्तदृचद्धम्‌ १।१।७३। यस्य समुदाय 
स्याचां मध्ये आदिवृद्धिः तद्वृद्धसंज्ञ स्यात्‌ । .१०.०६-त्यदादीति च॑ 
१।१।४७। वद्धसं ज्ञानि स्युः । १०७७ वृद्रोच्छः । ४२ ११४ । झालोय: । 
मालीयः 4 तदीयः । (वाऽ; वा नामयेयस्य' वृद्रसंज्ञा बम्तव्या । देवदत्तीयः । 
दंवदत्त: । 
अनु० --१०७५-जिस समुदाय के अचों में आदि अच बुद्धि 
हो उसको वृद्ध संज्ञा होती है । १०७६-त्यादादियों की भी वुड 
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संज्ञा होतो है । १०७७ वृद्धसंञ्चक शब्दों से शेषिक छ प्रत्यय होता है । 
शालीग्र:--'शालायां भवः? अर्थ में शाला शब्द की “बृद्धिये 
स्या वामादिस्त ख़ूद्म' सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने पर 'वृद्राच्छः सूत्र 
से 'छ' प्रत्यय हुआ । छ का आयने योनो यायः फडखछवाँ प्रत्यया 
दीनाम्‌? सूत्र से 'ईय्‌' होकर अन्त्य आकार का लोप होने पर 
प्रथमा ए० 1० में 'शालीयः' बना' । 
मालीय:--मालायाम्‌ भवः अथे में माडा शब्द की 'वृद्धिये 
स्याचामादिस्तद्वृद्धम्‌' सूत्र से वृद्ध संज्ञा होने पर 'वृद्धाच्छ-' से 
छ प्रत्यय हुआ और “आयने यी नौपीयः फडखछचा प्रत्ययादीनाम्‌ 
सूत्र से 'छ' का ईय आदेत तया अन्त्य आ का लोप होकर प्र० 
ए० व० में मालीयः बना । 
 तदोयः--तत्‌ शब्द की त्यदादीनान्‌ सूत्र से “वृद्ध संज्ञा! 
होने पर 'वृद्राच्छः' सूत्र से छ प्रत्यय हुआ। छ का ईय 
आदेश होने पर प्रथमा ए्व०में तदीयः? शब्द को सिद्धि होगी । 
वा नामधेय०्इत्यादि--व्यक्तिवाचक पद को वृद्धसंज्ञा विकल्प 
से होती है । 
देवदतीयः देवदत्त-देवदत्तस्या पत्यम्‌? अर्थं में, देवदत्त 
शब्द की “वा नामर्धेयस्य वृद्धिसंज्ञा वक्तग्या' इस वातिक से 
वेकल्पिक बढसंज्ञा होने पर «वृद्धाच्छ सूत्र स छः प्रत्यय 
तथा 'घ' का ईयर आदेश होने पर अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रथमा ए०व० में 'देवदत्तीयः' बना । वृद्ध संज्ञा के अभाव पक्ष में 
अण प्रत्यय तथा आदि अच्‌ की वृद्धि होकर प्रथमा ए०ब० में 
'देवदत्तः बना । 
मू० १०७ ८-~गदादिभ्यश्च ।४।२।१३८ । गहीयः । 
अनु ०-गहा दियों की भी वृद्धसंज्ञा होती है। गहीय ड गहे 
भव:-अर्थ में गहशब्द की 'गहेभ्यश्च' सुत्र से वृद्ध संज्ञा होकर 
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“वृद्धाच्छः सूत्र से छ प्रत्यय होने पर आयने' इत्यादि सुत्र से 'छ' 
काः ईय्‌ होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए० व० में 
गहीयः बनेगा । 
~¬ -मू०--युष्मुद्स्मदोरन्यतरस्यां खन. च । ४।३।१। चारछः । पक्षेऽण्‌ 
युवयोयू'ष्माकं वाऽयम्‌-युष्मदीयः । अस्मदीयः । 
5» अनु०--युष्मद्‌ ओर-अस्मद्‌ शब्द से खन्‌. प्रत्यय भी होता 
है । सुत्र का 'च' शब्द सूचित करता है कि 'छ और पक्ष में 
अण्‌ प्रत्यय भी. होता हे । १ 
युष्मदीयः (आप लोगों का.) अस्मदीय; ( हम लोगों का ) 
=युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्द से 'गुष्मदरमदो. रन्य तरस्यां खञू च' 
सुत्र से 'छ' प्रत्यय होने पर “छः. का ईय्‌ हुआ 'आयनेयीनीयीय: 
फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌? सूत्र से । प्रथमा ए० वन् में युष्मदीयः 
तथा अस्मदीयः रूप सिद्ध होंगे । 
, मु०--१०८०- तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ।? ४।१।६। युष्मदस्म 


दोरेतावादेशो स्तः खनि अणि च । यौष्माकीणः । आस्माकीनः । यौष्माकः 
~ अस्माकः" `. .... 


` = अनुः. और अणू प्रत्यय होने पर युष्मद्‌ को युष्माक 
» प्रथा अस्मद्‌-को, अस्माक्र' आदेश होता है । 
`` ` यौष्साकीण: योष्माक!- ( आप -लोगो का.) युष्मद्‌ शब्द से 


` ; युष्मदस्मदोरन्यतरस्याँ खञ्‌ चः, सूत्र से ख्‌ प्रत्यय के होने पर 


. ' 'तस्मिन्नणि चयुष्माकास्माक्रौ' 


सूत्र से युष्मद्‌ शब्द को 'युष्मांक' 
आदेश हुआ । 'थायनेयीनीयीयः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌” सूत्र 


से 'ख” का.ईनु आदेश. हुआ. तथा -वद्वितेष्वचामादे;? सूत्र से आदिं 


(अन्‌ यु के.उ को ओर्वाद्ध होने पर तथा णत्व होने पर प्रथमा 
हर चः में 'योष्माकीणः' बनेगा । जह क 


( च्म पर खञ्‌ नहीं हुआ वहाँ 
पर अण्‌' होने पर याष्माक; बनेगा । <3 छ 
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झास्माकीनः, आस्माकः- हम लोगों का-अस्मदू शब्द से 
'बुष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्‌, च' सूत्र से खत्र प्रत्यय होने पर 
'अस्मद्‌ः शब्द का “तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको' सुत्र से अस्माक 
आदेश हुआ । पुनः आदि अच्‌ को वृद्धि हुई 'तद्धितेष्यचा मादेः 
सूत्र से तब प्रथमा ए० वर में आस्माकीनः बना । जहाँ पर खम्‌ 
न होकर मण्‌ प्रत्यय हुआ वहाँ प्‌ “आस्माकः? रूप बना । 

सू०- १०८ १-तवकममकावेफव चने ४।३।३। एकार्थवाचिनोयु प्मद- 
स्मदोस्तवकममको स्तः खन्रि अणिच । तावकीनः तावकः, मामकोनः 
मामकः । छे तु-१०८२ <प्रत्ययोत्तरपदयोइच ७:२।९८। मपयन्तयोरे- 
कार्थवाचिनोः “त्व मो! स्तः प्रत्यये उत्तर पदे च परत: | त्वदीयः मदीयः 
त्वत्पुत्रः, मत्पुत्रः । [ 

अनु०--एक अर्थ के वाचक युष्मद और अस्मद्‌ शब्द को 
“तबक और ममक? आदेश होते हैं, खञ.ओऔर अण्‌ प्रत्यय परे 
रहते । ) 
तावकीनः तावकः-तुम्हारा' के अर्थ में युष्मद्‌ शब्द से 
युष्मदस्मदोरत्यतरस्यां ख्‌ च,सूत्र से” खञ्‌. प्रत्यय होने पर 'तवकं- 
ममकावेकयचने' सूत्र से तवक आदेश हुआ पुन: ख का ईन एवं 
आदि अच्‌ को वृद्धि होने पर प्रथमा ए० व" में तावकीनः रूप 
चना । जहाँ पर खम्‌ नहीं हुआ बहाँ पर अभाव पक्ष में अणू 
प्रत्यय ओर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर प्र० ए० व° में तावकः 
रूप बंना 1 

मामकीनः मामकः (मेरा) अथे में असमद्‌ शब्द से युष्मद 
स्मदोरन्यतरस्याँ खज, च' सुत्र से खञ्‌ प्रत्यय होने पर 'तुवकमम- 
कावेकवचने” सूत्र से "अमक! आदेश तथा खज्‌ का ईत्‌ और आदि 
अच्‌ की वृद्धि, होने पर. प्रथमा ए० व० में मामकीनः बना । जहाँ 
प्र खज्‌ प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ पर अण्‌ प्रत्यय होकर मामक-बना । 


( १६ ) लघुसिद्वान्त-कौमुदी 
__ छेनु० इत्यादि-जहाँ पर 'छः प्रत्यय नहीं होगा वहाँ पर नि'न 
सूत्र की प्रव.त्ति होगी । १०८२-एक अर्थ के वाचक युष्मद और 
अस्मद्‌ सुत्र के म पयंन्त 'युष्म' तथा 'अस्म' को "ल्व? और 'म' 
आदेश होते हैं प्रत्यय तथा उत्तर पद परे रहते । 
त्वदीय:--( तुम्हारा ) अर्थ में युष्मद्‌ शब्द की 'त्यदादीनि 
च' सुत्र से 'युष्मद' शब्द को 'वृद्धसज्ञा” हुई । "वृद्धाच्छः सुत्र से 
“छ? प्रत्यय हुआ तथा छ का 'आयनेयोनीयीय: फढखछघां प्रत्य- 
यादीनाम्‌' सूत्र से छः का ईय्‌ हुआ और 'प्रत्ययोत्तर पदयोइच' 
` सूत्र से युष्मद्‌? के युष्म को 'त्व' आदेश होने पर प्रथमा एन्व» में 
त्वदीयः बना । । : 
मदीय!--'मेरा? अथ में अस्मद्‌ शब्द की वृद्धसंज्ञा तथा 'छ' 
प्रत्यय तथा अस्मद्‌ के म पर्यन्त को म आदेश होकर प्रथमा 
ए० व० में “मदीयः? बनेगा । 
.- _ त्वत्पुतरः मत्पुत्र:--पुत्र शब्द के उपपद रहने पर भी युष्मद्‌ 
तथा अस्मद्‌ के मगर्यन्त को त्व ओर म आदेश तथा चर, होने 
पर प्रथमा ए० वः में त्वत्पुत्रः और मत्पुत्रः रूप बनेंगे । 
मू०--१०८३-मध्यान्म? ४।३।८। मध्यम: । 
झनु०--मध्य शब्द से भव आदि अर्थो में मप्रत्यय होता है। 
मघ्यमः--( बीच का) अर्थ में मध्य शब्द से . “मध्यान्मः 
सूत्र से 'म” प्रत्यय होने पर प्रथमा ए० व° में 'मध्यमः? बना । 
म्‌०--१०८४-'कालादहञ्‌२ ३।३।११। काळवाचिम्यः ठन_स्थातु । 
कालिकम्‌, मासिकम्‌, सांवत्सरिकम्‌ । . 
अनु०--काछ वाचक शब्दों से ठञ्‌ प्रत्यय होता है | 
कालिकम्‌--'कालेभवः' अथ' में काल शब्द से. कालाद्ठञ्‌' 
सूज से ठञ प्रत्यय होने पर ठञ्‌ का इक्‌ तथा आदि अच्‌ की 
दद्धि होकर प्रथमा ए० व० में कालिकम बना | २२ 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १६७ ) 
७-७ २७. २७. २७.७. २७ २७. २७.२७. rr i “७, २७.२७. ७, २, | 
मासिकम्‌- (महने में होने वाला) सांवत्सरिकम्‌ (वर्ष भर में 
होने वाला ) अर्थ में मास तथा संवत्सर शब्दों से ठ. तथा उत्र 
का इक होकर एव आदि बच्‌ की वृद्धि होकर प्र ए० व० में 
मासिकम्‌ तथा 'सांवत्सरिकम्‌! रूप बनेंगे। न हे 
मू० (वा०)--अव्ययानां भ माद्रे टिलोप:-सायंप्रातिकः, पोत! 
षुनिकः । 
अनु०--भसंज्ञा होने पर अब्ययों के टि का लीप सवत हों 
जाता है । सायंप्रातिक:-(सवेरे शाम होने वाला ) अर्थ में काळ - 
वाची “सायंप्रातः? शब्द से 'काछाट्‌ ठज्‌' सुत्र से ठमू प्रत्यय होनें 
पर “ठस्येकः' से ठ का इक्‌ हुआ । तथा “अव्ययानां भमात्रे टि 
लोपः से टि अ? का लोप होने पर आदि अच्‌ को वृद्धि होकर 
` प्रथमा ए०व९ में 'सायंप्रातिकः' बना । 
पौनःपुनिक.-- (बार बार होने वाला) अर्थ में पुन! पुन! शब्द 
से ठन्‌ होकर सायंप्रातिक के समान “पौनः पुनिकः” शब्द की 
सिद्धि होगी । 
मू० १०८५--प्रावृष एण्यः ४।२।१॥। प्रावृषण्य; । 
अनु०--काल विशेष के वाचक प्रावृष्‌ शब्द से एण्य प्रत्यय 
होता है । 
प्रावषेण्यः--वर्षाकाल में होने वाला । प्रावृष्‌ शब्द से 'प्रावष 
एण्यः सुत से "एण्य प्रत्यय होने पर प्रथमा ए० ब० में प्रावृषण्य 
रूप सिद्ध होगा । 
मू०१०८६--सोयं-चिरं-प्राह्लू मग$व्ययेम्यष्टयुटयुळो ` तुट्‌ च ।. 
४३२३) । घाममित्यादिम्यस्चतु्म्याऽव्ययेम्यशच काळवाचिम्पः ट्युद्युळो 
स्तः । तयोस्तुट्‌ च 1 सायन्तनम्‌ चिरन्तनम्‌ । “प्राह्वें-प्रगे” अनयोरेदन्तत्ब 
निपात्यते । श्राह्वेतनम्‌ प्रगेतनम्‌ । दोषातनम्‌ । 
अउ०--वात्‌, विरम्‌, प्रद्ने, और भे इत चार अरो 
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लघुसिद्धान्त-कोमुदी (8६६०० | 
>> ५ 
्र'वृ पिकः- प्रावृषूशव्द से उत्पन्त अवे में प्रावृषष्ठप्‌"सूत्र : 
से ठप्‌. प्रत्यय हुआ । ठ का ईक होकर प्रथमा ए० ब० में 
प्रावषिक: बना । 
मू० १०८६-प्राय भवः ४1३1३९) तत्र इत्येव । सन घने प्रायेण बाहु- 
ल्येन भ्रति ।'सोध्न 
अनु०--प्रायः होने के अर्थ में सप्तायन्त समर्थ पद से अण्‌ 
और घज्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । | 
स्रौघ्नः । प्रायः सुष्त देश में होने वाला अर्थ में “प्रायभवः 
सूत्र से अण प्रत्यय होकर आदि अच को द्ध होने पर प्रथमा 
ए०व० में स्रौघ्नः बनेगा । ॒ 
मू०१०६०-- संमुते. ४।३।४२। खुमन संभवति । स्रोष्नः । 
अनु०--उत्पन्न अर्थं में भो सप्तम्यन्त समथ पदों से “अण्‌' 
"घञ? आदि प्रत्यय होते हैं । र ह ३6 
स्रौष्तः = घ्न देश में उत्पन्त अथं में संभृते’ सूत्र से अणू - 
प्रत्यय होकर स्रौष्नः शब्द बेनता हैं । 
मू०१०९१--कोशाडढुन_ ४ ३।४२। कोशेयम्‌-वस्रम्‌ । 
अनु०--सप्तम्यन्त समर्थ कोश शब्द से ढञ. प्रत्यय होता है। 
.. कोशेयम्‌---। रेशमो वस्र) कोश शब्द से 'कोशाडढुज' : सुत्र से 
` "हज प्रत्यय होकर 'ढ्‌' का एयू होने पर “अपने चीनी . यीयः 
 फढलछचां प्रत्ययादीनाम्‌ ।' सुत्र से एय होने पर आदि अच्‌ को 
` चुद्धि तथा अन्त्य अफार का लोप होकर प्रथमा एक वचन में 
` कौशेयम्‌ बनेगा । ; EPR 


म्‌ ०१०९२-तत्रभवः ४।३।५३। से भवः सोष्नः, ओतः; राष्ट्रियः। 
-.  अतु०--उत्पन्नः अर्थं में सप्तम्यन्त समर्थं शब्द से विहित 
अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । ः 

सोष्तः-( स्नच्न देश में उत्पन्न )औत्सः = घार में हीने वाला । 


( १७० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
“७७.७७. २७२७. "क. "क. क. "के. २७. “(७ २७. ३. >. 0. “२७.२७. २... २७% २२) 
ओत्स:-उत्स+अण्‌ प्रवाह में होने वाला । राष्ट्रिय: - ं 
राष्ट्र+ घ = राष्ट्र मे उत्पन्न होने वाला । र 
मू०१०९३--दिगादिभ्यो यत्‌ ४३1५५४ । दिश्यम्‌ । वभ्यंम्‌ । | 
अनु०--दिश्‌ आदि सप्तम्यन्त समर्थ पदों से भव अर्थ में 
यत्‌ प्रत्यय होता हे । Se 
दिश्यम्‌ - दिशि भवम्‌ ( दिशा में होने वाला ) अर्थ में दिगा- 
दिम्योयत्‌' सूत्र से यर्‌ प्रत्यय हाने पर प्रतिपादिक संज्ञा होकर सु 
विभक्ति आने पर प्रश्रमा ए०वऽ में दिश्यम्‌ बना । 
` वग्यंमु--वर्गे भवम्‌-वगं में होने वाला-अर्थ में वर्ग शब्द से 
' 'ढिगादिभ्योयत्‌' सुत्र से यत्‌ प्रत्यय होने पर यस्येति चः सुत्र से 
अन्त्य अकार.का लोप होने पर प्रतिपाद्कि संज्ञा होकर प्रथमा 
- ए०वऽ में 'वग्येमू बनेगा । 
गू०१०९४--शरी रावयवाच्च ४।३।५५। दन्त्यम्‌ । कण्ठयम्‌ । (वा०) 
लघ्यात्मादे; 'ठञ्ञ इष्यते । अध्यात्म भवम्‌ = अध्यात्मिकम्‌ । 
अनुऽ-शरीर के अवयव वाचक सप्तम्यन्त समथ शब्द से भी 
` यत्‌ प्रत्यय होता है । 0 
दन्त्यम्‌ -दन्तेषु भवम्‌ = दांतों में होने वाला; अर्थ में-' सप्त- 
म्यन्त समर्थ दन्त शग्द से 'शरीरावयवाच्च? सुत्र से यत्‌ प्रत्यय होने ` 
पर 'यस्येति च” से अन्त्य अ का लोप होकर प्रणए व० में दन्त्यम्‌ 
बनेगा । - ः 
कण्ठ्यम्‌ -कणे भव्म अर्थ में कण्ठ शब्द से यत्‌ प्रत्यय 
होकर कण्ड्यम्‌ बनेगा दन्त्यम्‌ के समान । 
अध्यात्मादे इत्यादि-अघ्यात्म आदि शब्द से ठज प्रत्यय होता है । 
आध्यात्मिकम्‌-- अध्यात्म भवम्‌' अर्थ में अध्यात्म शव्द से 
'अध्यात्मादेः ठञ्‌. इष्यते’ वातिक से ठञ्‌ प्रत्यय होने पर ठस्येकः 
सूत से '3' का “इक्‌? होकर 'तद्धितेष्वचामादे:: सुत्र से आदि अच्‌ 


लघुसिद्धान्व-कोमुदी ( १७१ ) | 
कक 
की वुद्धि हुई और 'यस्येति’ सूत्र से अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रण्एज्ब२ में “आध्यात्मिकम्‌? बना । 
मू ०--अनुञ्चतिकादीनाञच ७।३।२०। एपामुभय पद वृद्धिनितिणिति 
किति च परे आधिदंविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । ऐइलोकिकम्‌। पारलो- 
किम्‌ । नोकुतिंगणो$यम्‌ । 
अनु०--अनुशतिक आदि समस्त पदों के दोनों पडों की वृद्धि 
` होती है, जित्‌ णित्‌ और कित्‌ परे रहते । 
आधिदेविकम्‌ -अघिरेवं भवम्‌-देव में होने वाला-अर्थ में 
सप्तम्यन्त समर्थं अचिदेव शब्द से 'अध्यात्मादे: ठञ्‌, इष्यते’ वातिक . 
से उन्‌ प्रत्यय होने पर ठस्येकः’ सुत्र से ठ का इक्‌ आदेश हुआ । 
:अनु्तिकादीनाङच सूत्र से जित्‌ ठमू. प्रत्यय परे रहते जभयपद 
की बुडि हुई तथा “यस्येति च' सूत्र से अन्त्य अ का लोप होकर 
प्रथमा ए०व० में “आध्यात्मिकम्‌? बना । 
अधिभुते भवम्‌ अथे में-अघिभुत+उञ्‌ = आधिभौतिकम्‌ । 
इहलोके भवम्‌ = अर्थ में-इद्लोक + 5अ. = ऐहुलो किकम्‌ । परलोके 
भवम्‌ = अर्थ मॅ-परलोक +3अ्‌,= पारलौकिकम्‌ । इन सभी शब्दों 
की सिद्धि आधिदेविकम्‌ के ही समान होगौ । अनुशतिकादिगण 
आकृति गण है । अर्थात्‌ जिन पदों के दोनो पदों को वृद्धि हुई हो 
तथा उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं कहा गया होतो उन्हें 
अनुशतिकगण में समझना चाहिये । ङ । 
मू० जिह॑वामूलाज् लेरछ: ४।३।६९। निहवामूलीयम्‌ । अङ्क छोयम्‌ । 
अनु०--सप्तम्यन्त समर्थ जिहवामूल तथा अंगुलि शध्द से 
छ प्रत्यय होता है । यह सुत्र "शरीरावयवाच्च? सूत्र का बाघक 
त्त हे। 
म वामुलीयम्‌ -जिह.वामूले भवम्‌-अर्थ में जिह्वामूल शब्दं 
हस *जिहवामूला ङ्ग. लेण्छः' \ "सुत्र से 'छ' प्रत्यय होने पर 'आयने 


-( १७२.) -- लघुसिद्वान्त-कोमुदी ८ 
DD ७ २७“ ० ७. २७७, 
योनीयीयः फढ्खछघाँ प्रत्ययादीनाम्‌? सूत्र से छ का ईय्‌. हुआ। 
पुनः अन्त्य अ का लोग होकर प्रथमा ए० व° में 'जिह्वामूलीयम्‌' 

यह रूप बना । 
अङ्गलीयम्‌ -अंगुलि शब्द से छ प्रत्यय होकर 'जिह्वामूली- 
यम्‌ के समान यह रूप बना है । 
मू०--१०९७-वर्गान्ताच्च ४।३।६३। कत्रर्गीयम्‌ । 
अनु००जिस पद के अन्त में वर्ग शब्द लगा हो उस सप्त 
म्यन्त समथं शग्द से भो. छ प्रत्यय होता है । - 

.. छवर्गीयमु--कवर्गे भवम्‌ अर्थ में-कवगं शव्द से 'वर्गान्ताच्च! 
सूत्र से छ प्रत्यय होने पर 'आयनेयीनीयीयः फढ्खछघां प्रत्यया- 
दीनाम्‌" सूत्र, से छ का ईय्‌ हुआ । अन्त्य अका 'यस्येति च? सूत्र 
से लोप होने पर प्रथमा ए« व० में कवर्गयम्‌ रूप बना । 

सू०--१०९८-तत आगतः ४।३।७४ स्र ध्नादागत'सौंध्न; । 
नु°--आभेः हुए अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थं शब्द से अण 
आदि प्रत्यय होते हैं:। न 
खरोष्नः¬-स् ष्नादागतः :अ्थ में पञ्चम्यन्त समथ स्र घ्न 
शब्द से: तत आगतः? सुत्र से अण्‌ प्रत्यय, आदि. अच की. वद्धिं 
अन्त्य अ का लोप होकर प्रथमा ₹० व० में यह रूप 
गा। 


-__ मु०--१०९९- ठगायस्थानेभ्पः ४।३।७५।शुल्कशालाया आगतः- 
शोल्कशालिक: । 


अनु" आया. हुआ? अथो में पञ्चम्यन्त समथ आय-स्थात 
अदि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता है। 
शौल्कज्ञालिक:--शुल्कशाला/ से आये हुए-अर्थ में शुल्कशाला 
शब्द से 'ठगायस्थानेम्यः' सूत्र से ठक 'प्रत्यय होने पर “ठस्येक 
से ठ का इक्‌ होने पर तद्धितेष्वचामादे सूत्र से आदि अच्‌ की 


लघुसिद्धान्त-कोमुदी ( १७३.) 
३." "२७. २. २७. ९७. ७. २७. २७. ३... क. र रा २७, रा २७.९७. २, २७, ०.२७. ०७, 
वृद्धि होने पर तथा 'यस्येति च? सुत्र से अन्त्य अ का लोप होने पर 
प्र० ए० व° में शौल्कशालिकः रूप बनेगा । 
म्‌०--११--विद्यायो निसंबन्धेम्यो वञ_ ४३।७७। औपाध्यायकः । 
ऐेतामहकः । 
अनु०--विद्या संवन्ध ओर योनिसम्बन्ध के वाचक पञ्चम्यन्त 
समर्थ शब्दों से आये हुए अथं में वृञ_ प्रत्यय होता है । 
औषाध्यायक:--उपाध्यायादागतः के अर्थं में विद्यासंबन्ध के 
वाचक पञ्चम्यन्त समर्थ उपाध्याय शब्द से 'विद्यायोनिसम्बन्धे- 
भ्यो' वुञ? सूत्र से वृन्न_ प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि 
तथा “युवोरनाकौ? से वु को अक आदेश हुआ । अन्त्य अ का 
लोप होकर प्रर ए० व० में औपाध्यायकः शब्द बना । 
पेतामहकः--पितामहादागतः इस अर्थ में योनि सम्बन्ध के 
वाचक पञ्चम्यन्त समर्थ पितामह शब्द से 'विद्यायोनिसम्बन्धेम्यो- 
वृञ्‌? सूत्र से वृञ्‌ प्रत्यय होने पर बु का 'युवोरनाकौ से अक 
तथा आदि अच्‌ की वृद्धि एवं अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए० 
व° में पेतामहकः रूप बनेगा । 
म्‌०-¬-११०१-ददेतुमनुष्येभ्योन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१ समादागतम_ 
समरुप्यम | पक्षेगहादित्वातुछः-समीयम्‌ । वरिषमीयम्‌ | देवदत्तरूप्यम्‌ | 
दैवदत्तम_। | 
अत्नु०--आगत अर्थ में हेतु एगे मनुष्य के वाचक पञ्च- 
म्यन्त समर्थ शब्द से रूप्य प्रत्यय होता है । 
समरुप्यमु--समीयम्‌ । समसे आये हुए-अर्थ में सम शब्द से : 
'हेतु मनुष्येम्योन्यतरस्याम्‌ रुप्य:” सूत्र से रुप्य प्रत्यय होकर. 
समरूप्य शब्द वना । 9० -ए०. व° में समरुप्यम्‌ बना । जहां पर 
प्य प्रत्यय नहीं हुआ वहां पर सम शब्द का गहादिगण में पाठ 
होने से 'गहादिस्य-छः सूत्र से छ प्रत्यय हुआ और 'आयने' 


(.१७४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
Dh ७७७७७७-७७७-७-७७७७७७. ७.७७ २७. २७.२७ ७. ७ 
इत्यादि सूत्र से छ का ईय्‌ होकर प्रथमा ए० व० में समीयम्‌ 
बना। 
विषम + छ - विषमीयम्‌ । देवदत्त + रुप्य = देवदत्तरुप्यमु । 
देवदत्त + भण्‌ = देवदत्तम्‌ । 
मू०--११०२-मयद्‌_ च ४।३।८२। सममयम्‌. । देवदत्तयम | . 
अनु०--आगत अर्थ में पञ्चम्यन्त समर्थ हेतु वाचक तथा 
मनुष्यवाचक शब्दों से मथद्‌ प्रत्यय होता है । | 
` {सममयम्‌ = समादागतः अर्थ में सम शब्द से 'म्यट्‌ च? 
सुत्र से मयद्‌ प्रत्यय होकर प्र ए० व« में सममयम्‌ रूप बनेगा । 
देवदत्त + मयद्‌ = देवदत्तमयम्‌ । 
मूड--११०३--प्रमवति ४ ३।८३। हिमवतः प्रमयत्नि हैमवती गंगा । 
भनु०--उत्पन्न होने के अथ में पञ्चम्यन्त समर्थ शब्द से 
यथाविहित अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं। . 
हैमवती--जो हिमालय से निकलती है .वह गंगा-अर्थ में 
समर्थ पञ्चम्यन्त हिमवत्‌ शब्द से भवति’ सुत्न से अणू प्रत्यय 
हंगा । पनः भादि अच्‌ की वृद्धि होकर हैमवत्‌ अ बना । खोत्व 
की विवज्ञा में (2ढाणन्न्‌,? इत्यादि सुत्र से डीप्‌ होकर प्रथमा 
ए० व० में हैमवती रूप बना । ॒ रे 
बु०--११०४-तद्धच्छति पथिद तयो: ४३ 1८५ स्नुष्नं गच्छति- 
स्रौध्न;, पन्था दुतो वो | 
अनु ०-- उक्त स्थान को जाने वाले? अर्थ में द्वितीयान्त 
समर्थ मागं अथवा दूत के वाचक शब्द से यथाविहित अण आदि 
प्रत्यय होते हैं । 3 
स।घ्नः--( स्र.घ्न देश को जाने बालो रास्ता अथवा दूत ) 
अर्थ में ख्नूच्न. शब्द से 'त<गच्छतिपथिटूतयोः सूत्र से अण्‌ प्रत्यय 
होने पर आदि अव्‌ को वृद्धि तथा अन्त्य अ का लोप होकर 


लघुसिद्वान्त-कौमुदी ( १७५ ) ` 

प्र० ए० व० में लौध्नः रूप बनेगा । 

म्‌०-¬-११०५-अभिनिषक्रामतिंद्वारम्‌ ४।३।८६। स्र ध्नमभि निष्क्रा- 
मति-स्रोघ्तं कान्यकुब्ज द्वारम्‌ । 

भनु०--उस ओर जाता है के अर्थ में द्वितीयान्त समर्थ द्वार 
शब्द से अण्‌. प्रत्यय होता है । 

स्रौघ्नम्‌ (` स्र.घ्नमभिनिष्क्रामति कान्यकुब्ज द्वारम्‌ ) स्र घ्ग 
देश की ओर जाने वाला कन्नौज का दरवाजा के अर्थ में स्र घ्न 
शब्द से “अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌’ सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होकर आदि 
अच की वृद्धि तथा अन्त्य अका लोप होने पर प्र» ए० ब० में 
स्रौघ्नम्‌ पद बनेगा । 

मू०--११०६-अबिङृत्यकृते ग्रन्थे ४।२।७। श्ारीरकमषिङृत्यकृतो 

थः शारीरकीयः । | 

अनु०--विषय वाचक  द्वितोयान्त समर्थ पद से तद्विषय 
विषयक ग्रन्थ के अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्य होते है । 

शारीरकीयः--( शारीरक शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्य ) के अर्थ 
में शारीरक शब्द से 'अधिकृत्यकृते ग्रन्थे? सूत्र से 'छ' प्रत्यय होने 
पर छ का 'आयने? इत्यादि सूत्र से ईम्‌ आदेश हुआ। पुन! अन्त्य 
अ का लोप होकर शारीरकोयः बना । 

मू०--११०७-सोऽस्यनिवासः ४।३।८९। स्रध्नो निवासोऽस्य तौध्न; 

अनु०--स्थान वाचक प्रथमान्त पद से यह उसका निवास 
है? इस मर्थ में -अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । । 

स्नौष्न:--स्न घ्न देश इसका निवास स्थान है--इस अर्थ में 
स्रध्न शग्द से अण प्रत्यय आदि वृद्धि तथा अन्त्य अ का लोप 

` होकर प्र० ए० व० में स्रौघ्नः बनेगा। . . 
मू०--११०८-तेन प्रोक्तम_ ४३।१०१। पाणिनिना प्रोक्तम पाणि- 
_ गौयम.। 


>> 


( १६६ ) लघुसिद्ध!स्त-कोमुदी | 
07 क विक कक नजको 
अनु ०--तृतीयान्त समर्थ पद से प्रोक्त अर्थ में अणू आदि | 

प्रत्यय होते हैं । | 

. पाणिनोयमु--पाणिनि द्वारा प्रोक्त-अर्थ में पाणिनि शब्द के 
वृद्धसज्ञक होने के कारण 'वृद्धाच्छः सूत्र से छ प्रत्यय 'होकर 'आयने | 
-योनीयीयः' सुत से छ का ईय्‌ हुआ और प्र०ए०्व० सें 'पणि- | 
नीयमु यह रूप बना ; | 


मू० ११०९ तस्येदम_ ४।३।१२०। उपगोरिदम्‌ औ पगवम्‌ । | 
अनु>--षप्ट्यन्त समर्थ पद से 'यह उसका है? के अथ' में | 
अणू आदि प्रत्यय होते हैं । | 
ओपगवम्‌--थह उपगु का है इस अर्थ ` मों उपग शब्द से . 
'वस्येदम्‌' सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होने पर आदि अच्‌ कौ वृद्ध तथा _ 
अन्त्य अ का लोप होने पर प्र ०ए०्व० में ओपगवम्‌ रूप बनेगा । 
इस तरह शेषिक प्रकरण की हिन्दी व्याख्या पूर्ण हुई । 


अथ तद्धितेषु मत्वथी'या: 


| 


भघु०-- बह्‌ उसका हे? तथा 'वह इसमें है? इन विग्रहों मे 
अस्ति समानाधिकरण से "षषी तथा सप्तमी के अर्थ में मतुप्‌ 


विमश--सुत्र में (अस्य? तथा 'अस्मित्‌' पदों के द्वारा विषय 
. - विशेष का निर्देश किया गया है । उन्हीं अर्थों में मतुबादि होते 
हैं । मतुबादि प्रत्यय निम्न अर्थो में होते हैं । 
. भुमकिद्या प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिश्ञायने। T 
संसर्गेऽस्ति विवक्षायाम्‌ भवन्ति मतुबादयः ! 
, अर्थातू--भुमा = वेपुल्य, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग = नित्य 
सबन्ध, अतिशायन = अतिशय । संसर्ग 2 सबन्ध इन विषय विशेषों 
` के अर्थ में मतुबादि प्रत्यय होते हा 


>>> | 

गोमानू--(जिसको बहुत गाये हों ) के अर्श में गावोध्सस्य । 
सास्ति-दप जिप्रह से अस्ति के प्रमानाविकरण गा गन्द स प्त्द् 
स्यासत्यस्मिन्निति मतुप्‌? सुत्र मे मतुप्‌ प्रत्यय होकर अनुवन्य लोप 
हुआ तो .गोगत्‌ बना । प्रथमा ७०4१; हों गोमाव्‌ रूप बना । 


म्‌०१ १८५-तसोमत्वर्ये १।४।१३। तान्तसान्ती च भ उंज्ञौस्तः मत्वर्थ 
प्रत्यये परे । गरुत्माय । वसोः सम्प्रसारणम्‌-विदुष्मा््‌ । (वा?) गुणव चने 
भ्योमतु शे छुगिष्टः । शुक्छोगुणो ऽस्यास्तीति शुक्लः घट. | कुप्ण: । 
अनु०-तान्त सान्त शब्दों की भसंज्ञा होती है। मत्वर्थ प्रत्यय,परे रहते । 
गरुत्माद-गः तोऽस्य सन्ति-जिसके पंख हों-के अर्थ में अस्ति 
समानाधिकरण प्रथमान्त गरुत शब्द से अस्य अर्थ में "तदस्याः . 
रत्यस्मिस्तिति मट्प्‌" सूत्र से मतुप्‌ प्रत्यय होकर गरुत्नत्‌ हुआ । 
'तसौमत्वर्शे? सुत्र से भ संज्ञा हुई फलता गरुत्‌ को पद संज्ञा तथा 
त को जश्‌ नहीं हुआ । पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होकर प्र०एश्व्र० 
में गरुत्मात्‌ बना । - ` ८ 
विदुष्मार-( निद्टांसो$स्ण सन्ति = जिसके विद्वान्‌ हों .) के 
अर्थ में अस्तिसमानाधिकरण विद्वस्‌ शब्द से 'अस्य' के अर्थ में 
व्तदस्याल्त्यस्मिन्निति मतुप्‌' सुत्र से मतुप्‌ प्रत्यय होने. पर सक - 
रास्त बिद्दस्‌ शब्द को 'तसौ मत्वर्थे? सूत्र से भसंज्ञा हुई वसा: 
सम्प्रसारणम से विद्वस्‌ के व का उ सम्प्रसार तथा “सप्प्रस!- 
रण्णउच! से पूर्वं रूप हाकर विदुस्मत्‌ बना स्‌ का प्‌ होकर प्र०<५२ 
३ में दु र |e, S 1 श 
(मण वचनेम्य इत्या दि-गणवाचकशबदों से परे म ' 
का लुक्‌ हो जाता GS हे र 
शुवेल:--( शुक्‍लोगुणा5व्य = शुक्ल गुणवाला ) के अर्थं प 
अस्ति समानाधिकरण शुक्ल शब्द से अस्य के अर्थ में 'त स्या 
स्त्यस्मिन्नितिमतुपू? से मदु प्रत्यय होने पर मतुप्‌ का गुण ल्चने 
भ्यो मतुवोलुगिष्टः' वातिक से लुंक्‌ होकर ५०एु०व० में शुक्लः वनां । 


“ छघुसिद्धा त-कोमुदी : (१७७ ) ; 
॥ 


न 


/ १७८ ) लघु सिद्धान्त-कौ मुदी 
तक >>> >> ५० २७० २७, २७ र. 
कृष्ण:--कृष्ण: गुणोष्स्यास्ताति के अर्थ में म प्‌ प्रस्यय तथा 
मतुप का लुक होकर कृषणः प्र०ए०व० में बनेगा । 
म5११८९६-प्रागिस्पाद'तों लजन्यतरस्याम_१%।२।९६ उुडाल-ठुडा- 
वान्‌ 1 प्रणिस्थात्‌ किम? शिक्ष पानु दीप: । बा०) प्राण्यक्ञररेच । नेह 
मेघावान्‌ । 
आनु०--प्रथमान्त प्राणस्थ अज्भूद,चक आकागन्त शब्दा से 
` मत्वर्थ में व कल्पिक टच प्रत्यय होता है । 
। चूडाल:--चूडावामू-( चूडास्यास्ति-जिसको चूडा (कलंगो) हा) 
के अर्थ में अस्ति समानाधिक्ररण चूडा शब्द से 'प्राणिस्थादातो 
लजन्यतरस्याम्‌? सूत्र से रन्‌ प्रत्यय होकर प्र ०ए०द० में चूडालः 
बना । जडां लच्‌ नही हुआ वहां पर 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मर्‌ पू! 
सुत्र से मतुप्‌ होक चूउ'सतर्‌ बता । “मादुयब्रायाश्य मतोर्वोच्यवा- 
दिभ्यः सुत्र से म का व होकर प्र०ए०्वर० में चूडात्रान्‌ बना । .' 
प्राणिस्थातु--किम्‌-इत्या दि-प्रश्न उटता है कि सूत्र में प्राणिः 
स्य पद का ग्रहण क्‍यों किया गया ? तो इसक्रा उत्तर है कि 
प्राणियों के गंग से भिन्त अथं के "वाचक शब्दों से मतुवर्थं लच्‌ 
प्रत्यय नहीं होता है । एाणियों का अंग नहीं होने से ही दीप के 
अर्थ ,में शिखावान्‌ ही होगा । लच्‌ प्रत्ययान्त रूप नहीं । र 
प्राण्यंगादेव = प्राणियों के अङ्ग वाचक शब्द से ही मत्वर्धीय 
लच्‌ प्रत्यय होता है अत मेधावान्‌ में केवल मतुपू ही होगा रूच. 
नहीं, क्योंकि मेघा प्राणी का अंग नहीं, गुण है । | 
मू०११८७-लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।२।१००। लोमाः | 
दिम्यः शः लोमशः-लोमवान्‌ । रोमश्ः-रोमबान्‌ । पामादिभ्योनः-पामनः। | 
अनु ०--लोमादि से श, पामन आदि से न तथा पिच्छआदि | 
से इलत्र्‌ प्रत्यय होते हैं ; विकल्प से। । 
लोमशः लोमवाद्‌-लछामानि सन्ति अस्य इस अर्थ में अस्ति 


en ,लघुसिद्धान्त-को मुदी ( १७९ ) 
समानाधिकरण लोम शब्द से 'लोमादि पामादिपिच्छादिस्यः शने- / 
लच:? सूत्र से श प्रत्यय होने पर लोमशः बनेगा । श के अभाव 
पक्ष में 'तदस्यास्स्यस्िमिन्निति मतुप्‌? से मतुप्‌ तथा "मादुपघाया 
मतीर्वऽयिवादिम्यः' से म का व होकर प्र०ए०व० में लोमवान्‌ 
बनेगा । > 

रोमशः--रोमवान्‌-भी लोमशः लोमवान्‌ के ही समान बनगे । 

पामन:--(पामा5स्यास्वि 5 खुजलीवाला) अर्थं में पामा शब्द 
से 'लोमादि पामादि पिच्छ!दिम्यः ऽनेलचः? सूत्र से न प्रत्यय होकर 
प्रथमा. ए०व० में पामनः बना । 

मू०--(ग०सू०)अ गात्‌ कल्याऐ-अ गना । 

अनु ०-कल्याण = सुन्दर अथं में अंगशग्द से न प्रत्यय होता है। 

अँगना-(कल्याणानि = सुन्दराणि अंगानि यस्याः साऊ सुन्दरी) 
इस अथे में अंग शब्द से 'अंगात्‌ कल्याणे' सूत्र से न प्रत्यय होकर 
खरीत्व को विवक्षा में टाप्‌ होकर प्र०ए०व० में अंगना बनेगा । 

मू०--{गण्सू०) लक्ष्म्या अत्‌ च-लक्ष्मणः । 

अनु०--प्रथमान्त लक्ष्मी शब्द से मत्वर्थ 
रान्तारेश होता । 

लक्ष्मणः-'लक्ष्मीरस्यास्ति’ के अथं में लक्ष्मी शब्द से “लक्ष्म्या 
अत्‌ च' सुत्र से न तथा अकारान्तादेश हुआ । णत्व होकर प्रथमा 
ए०व० में लक्ष्मणः बना । 

मू०--पिच्छादिम्य इलच्‌-पिच्छलः-पिच्छबान्‌ । 

अनु०--पिच्छादि से इच. प्रत्यय होता है । 

पिञ्छिलः-पिच्छवान्‌-पिच्छमस्यास्तीति-क्रे अर्थ में. पिच्छ 
शब्द से 'लोमादि पामादि पिच्छादिम्यः शनेलचः’ सुत्र से इलच्‌ | 
प्रत्यय होकर तथा अन्त्य अ का लोप. होकर पिच्छिलः प्र०ए०्व० 
में बना । इळच्‌ के अभाव पक्ष में मतुप होकर पिच्छवात्‌ बना। 


न प्रत्यय तथा अका 


~ 


( १८० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी : 
मू०--११८८-दन्तोन्नत उरच_ ५।१।१०६। उन्नता दन्ताः सन्ति 
अस्य दन्तुरः । 
अनु०--प्रथमान्त दन्त शब्द से उरच्‌ प्रत्यय होते हैं यदि 
दाँत ऊँचे हों तो । | 
` दन्तुरः-ऊचे हों दाँत जिसके-इस अर्थ में दन्त शव्द से 
'दन्तोन्नत उरच्‌' सुत्र से उरच्‌ प्रत्यय होने पर अन्तिम अ का 
लोप होकर प्रथमा ए०व० में दन्तुर: बना । 
म्‌०¬-११८९-केशाद्रोऽन्यतरस्याम. ५।२।१०९ केशवः, केशी, केशिकः 
केशवान्‌ । वा०-अन्येभ्योऽपि दृश्यते | मणिवः । बा०-अर्णसो लोपश्च । 
अर्णव: । ` क | 
_अनु०--प्रथमान्त' केश शब्द से विकल्प से व प्रत्यय होते 
हैं । केशवः, केशी, केशिकः, केशवान्‌--( केशाः सन्ति अस्य के 
.अर्थ में प्रथमान्त केश शब्द से केशाद्वोप््यतरस्यामूर सूत्र से व 
प्रत्यय होकर प्र० एं०' व° में केशव; बना । व के अभाव पक्ष 
में अदन्त केश शब्द से 'अत इनिठनी? सुत्र से इनि प्रत्यय होने पर 
अन्तिम अ का लोप होकर प्रथर्मा ए० व० में केशी बना । जहाँ 
ठन्‌ प्रत्यय हुआ वहां पर “ठस्येकः: सूत्र सेठ का इक्‌ 
होकर प्र० ए० व० में केशिकः बना । और जहां ये कोई प्रत्यय | 
नहीं हुए वहां पर सामान्य मतुप्‌ प्रत्यय होकर केशवान्‌ बना | 
प्र ए० व० में 1 ` ४ 
अन्येम्यो० इत्यादि--केश शब्द से भिन्न शब्दों से भी मत्व- “ 
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थीय व प्रत्यय देखो जाता है । 
. मणिवः-मणिरस्यास्ति-के अर्थ में मणि शब्द से 'अन्ये- f 
भ्योऽपिः इश्यते’ वातिक से व प्रत्यय होकर प्र ए० बढ मों | 
मणिवा बना । 2 र 
अणंसो० इत्यादि~अणस्‌ शब्द से व प्रत्यय जाः सका 


छि 


हि ष्ट. 


छशुसिः।न्त-कौमुदी ( १८१ ) 
A २७.००७. “९७० “८२७. 0२७५७. २७.२७ ८२३००७० “६७. २७ “७ 
लोप भी होता है । हौ 
नर्णवः--( अर्गी सि जलानि सन्ति अस्य) के अर्थ में अंस्‌ | | 
शब्द से अर्णंसो लोपश्च? सूत्र से व प्रत्यय तथा स्‌ का लोप ` 
होकर प्र० ए२ ब० में अणव; बना । 
मू०--११९०-अत इनिठनो ५।२।?१५। दण्डो, दण्डिकः । 
अनु०--प्रथमान्त अदन्त शब्दों से इनि और ठच्‌ प्रत्यय 
होते हें । | 
दण्डी, दण्डिकः--दण्डोऽस्यास्ति-के अथं में “अत इनिठनौ? 
सूत्र से इन्‌ प्रत्यय होने पर अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व० 
में दण्डी बना । जहाँ पर ठन्‌ प्रत्यय हुआ वहां पर 'ठस्येकः' से 
ठ का इक्‌ होकर प्र० ए० व० दण्डिकः बना । 
` मू०--११९१-ब्जीह्मादिभ्यशच ५।२।११६। ब्रीही, व्रीहिकः । 
अनु०--प्रथमान्त ब्रीहि आदि शब्दों से भी इनि और ठन्‌ 
मत्यर्थीय प्रत्यय. होते हैं । 
द्रोहो ब्रो हिकः--त्रीहयोऽस्य सन्ति-के अर्थ में प्रथमान्त ब्रीहि 
शब्द से 'ब्रौह्मादिध्यश्च” सूत्र से इनि प्रत्यय होने पर अन्तिम 
इ का लोप होकर प्रशमा ए० व० में ब्रीही बना । जह ठन्‌ प्रत्यय 
हुआ वहाँ ठ का इक्‌ होकर प्रर ए० वः में ब्रोहिकः बना । 
मू०--११६२7अस्मायामेधास्तोविनिः ५२।१२१। यशस्वी, यश- 
स्वान । मायावी । मेघावी । स्रग्वी | 
` अतु०--प्रथमान्त असन्त तथा माया, मेघा एवं स्रक्‌, शब्दों 
से मत्वर्थ|य विनि प्रत्यय होता है । 
यशस्वी-यशस्वानू--यशो$स्यास्ति के अर्थ में प्रथमान्त असन्त 
यशस शब्द से विनि प्रत्यय होने पर प्र० ए० व० में यशस्वी 
घना । जहां विनि प्रत्यय नहीं हुआ वहाँ सामान्य मतुप्‌ प्रत्यय 
होकर यशस्वान्‌ बना । - 


( १८२ ) लघु भ्षिद्धान्त-कौ मुदो 
“केर, ७ ७० २७ ७ २७. २७० ७ रे क. २७ रक” मर ७. २७. २७, छे, 
मायावी = माया + विनि। मेघावी = मेघा + विनि । सर्वी = 
ख्रेक्‌ त विनि । 
मू"--११९३-वाचो ग्मिनिः ५॥२॥१२५: वागमो । 
अनु०--प्रथमान्त वाक्‌ शब्द से मत्व्थीय ग्मिनि प्रत्यय 
होता हे । 
वाग्मी--( वाचस्सन्ति अस्य ) के अर्थ में प्रथमान्त वाच्‌ 
शब्द से 'वाचो ग्मिनिः सूत्र से गमन प्रत्यय होकर वाच्‌ के च्‌ 
को कुव एवं जश्‌ होकर प्र ए० क में वार्ग्मो शव्द बना । 
मू०--११९४-अर्श दिभ्योच्‌ ५१२। १२७ अर्शोऽस्य विद्यते इति अर्शस: । 
आकृति गणोऽयम्‌ । 
अनु--प्रथमान्त अशंस्‌ आदि शब्द से मत्वर्थीय अच्‌ प्रत्यय 
होता है । अशंस्‌ आदि आकृति गण हैं । अर्थात्‌ [जन शब्दों से 
मत्वथं को प्रतीति हो और यदि उससे मत्वर्थीथ प्रत्यय कन्ने 
बाला कोई सूत्र नहीं मिल रहा हो तो उसे अर्शादि मानकर उससे 
अच्‌ प्रत्यय करके सिद्ध कर लेना चाहिये । 
अशंसः--(जिसको बवासीर हुआ हो ) के अथं में प्रथ माम्त 
अशस्‌ शब्द से अर्शादिभ्योऽच्‌? सूत्र से अच्‌ प्रत्यय तथा अनुतन्ध 
लोप करके प्र०ए०व० में अशैसः बना । 
म्‌०--नहशुभमोयु'स्‌_ ५।२।१४०। अहंयु:-अहंकारवान्‌ । शुभंयुः = 
शुभान्वितः । ड 
इति मत्वर्थीयाः 
. अनु०-अहम्‌ और शुभम्‌ इन मकारान्त अव्ययों से युस 
प्रत्यय होता है । 
महुः, शुर्भयुः अहंकार बना ओर कल्याणवान्‌ के अथं में : 
मान्त अहम्‌ और शुभम्‌ अव्ययों से 'अहंशुभमौयुःस्‌' सुत्र से युस्‌. ; 
., प्रत्यय होने पर प्रथमा ए०व> में अहंयुः और शुभयुः ये दो रूप बनेगे \| 


त 


शशिकला. (5 « 
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लघुसिद्धान्त-कौ मुदी ( १८३ ) 
कै > २. ७, ६. ्््७्७्७्७्७्७्७्७्ः । 
इस तरह मत्वर्थीय प्रकरण की हिन्दी ब्याख्या पुरी हुई । | 
अथ स्त्नीप्रत्यय प्रकर णम्‌ श्र 
मु०--स्रियाम्‌ ४१1३) अंधिकारोध्यम्‌ “समर्थानाम्‌? इतियावत्‌ । 
अजाद्यवष्टायू ४१ 1४। अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यतु खीतम्‌ तश्र 
द्यात्ये टाप्‌ स्यात्‌ । अजा, एडका, अश्वा, चटका, मूषिका, वाला, वत्सा 
होडा, मन्दा, विळाता-इत्यादिः- अजादि गणः । सर्वा । 
अनु०--'ञ्जियाम्‌' यह अधिकार सुत्न है। इस सूत्र का 'सम- 
थानाम्‌ प्रथमाद्‌ वः? सूत्र पर्यन्त अधिकार जाता हे । अजाद्यत० 
इत्यादि--अज आदि तथा भकारान्त प्रातिपादिको से उनके 
ख्रीत्व यतन के लिए टापू प्रत्यय होता है । (टाप्‌ मे दू प्‌ को 
इत्संज्ञा होकर केवल आ बंचता है ।) 
अजा = ( बकरी) अज शब्द से खोत्व की. विवक्षा में 'अजा ' 
द्यतऽः।प्‌र से टाप्‌. प्रत्यय 'होकर अजा बना । पुनः अजा शब्द को 
प्रातिगदिक संज्ञा होकर “झ्याप प्रातिपादिकात्‌': सूत्र से सुविभक्ति 
आयी पुनः 'हत्तयाभ्यो दीर्घात्‌ सुतिस्य पृक्तं हल सूत्र से सु का 
लोप होकर प्र०ए०्व० में अजा खूप बचा । 
एडक + टाप_= एडका ॐ भेड़ । अश्‍व फ टाप्‌ = अश्वा (घोड़ी) चटक 
--टाप्‌ चटका = एक प्रकार की चिडिया । मूषिक+टाप्‌ =' 
मूषिका = चूहिया । बाल+ टापू = बाला । (लड़की) वत्स+टाप्‌ = 
वत्सा (बिया) होड + टाप्‌ = होडा । मन्द + टाप्‌ = मन्दा । बिलात 
टाप = विलाता । ये सभी अजादि गण के शब्द है। सव 7 टापू = 
सर्वा 1 इन सभी रूपों को सिद्धि आजा की भांत होगी । 
मू०--उगितश्च ४।१।६। उगिदन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खनियाँ ङीप्‌ 


स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती 1 दीव्यती । 
अनु० --जिस प्रातिपदिक के. अन्त में उगित प्रत्यय हो उससे 


( १८४ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
“६७.२७ “९७. २७. “७ ७, 0२७२७.“ “९७. “९७. ७, “९७, “२७, “६७. २९७. “९७, ९७५, “२, “७७.७, २२. “ 

स्रीत्व के.बोघन के लिए डीप्‌. प्रत्यय होता है । 

भवन्ती--(होती हुई) शतृ प्रत्ययान्त भवत्‌ शब्द के उगित्‌ 
होने के कारण उगितश्च से डीप्‌ हो गया पुनः शप श्यनो नित्यम्‌? 
सुत्र से नित्य नुम होकर प्रथमा ए०व० में हरुङ्याभ्यो दीर्घात्‌ 
सुतिस्यपृक्त हल्‌? से सु का लोप होकर "भवन्ती? बनेगा । 

पचत्‌ -- ङोप्‌ -- नुम्‌ = पचन्ती । दीव्यत्‌ + ङोप्‌ + नुम्‌ = 
दीव्यन्ती । 

मू ०-टिढाणन ढयसज्दघ्नज सावचतयपूठकठन, कभ क्वरपः ४१।१५। 
अनुपसर्जन यत्‌ टिदादितदम्तं यददन्तं प्रातिपदिकम्‌ ततः स्त्रिमांडीप_ 
स्यात्‌ । कुरुचरी । नदट्‌-नदी । देवट्‌-देवी । सौपर्णेयी । ऐन्द्री । 
ओत्सी । ऊरुद्वयसी । ऊरुदध्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । 
प्रास्थिकी । लावणिकी । यादृशी 1 इत्वरी । 

अनु०--उपसजँन भिन्न ( मुख्य ) आकारान्त टिदन्त और 
ढ, अण्‌ , अञ्‌, यसच्‌ , दघ्नजू, मात्रच्‌ , तयप्‌, ठक्‌, उञ्‌ , 
कञ्‌, एवं क्वरप्‌. प्रत्ययान्त जो अदन्त पातिपदिक उससे ख्रोत्व . 
की विवक्षा में डोप्‌ प्रत्यय होता है । 

कुरुचरी--( कुरुषु चरित या सा = कुरुप्रदेश में घुमने वाली) 
के अर्थ में कुर्‌ पुर्वक चर्‌ धातु से *चरेष्ट;' से ठ प्रत्यय होकर र 
बने कुरुचर शब्द से खोत्व को विवत्षा में 'टिढाणञ्‌०' इत्यादि 
सुत्र से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व? 
में कुरुचरी बना । ' 

वदी-टित्‌ नदद्‌ शब्द से 'टिढाण्‌०' इत्यादि सूत्र से डीप 
होकर प्र० ए२ व० में नदी बनेगा । 

दैवी--देवटू + डीप्‌ = देवी । | 

सौपर्णयी--( सुपर्णो की कन्यां-गरूड़ 


ह की बहन के अर्थ 
में-) ढक, प्रत्ययान्त सौपर्णेय शब्द से ङोप्‌ 


होकर तथा अन्त्य 


लघुसिद्वान्व-कोमुदी  . ( १८५ ): 
२७, ९७, <७, ९७, ५७, २७५९७, TT TT TTT TTS 
अका लोप होकर प्र ए० त्र० में सौपर्णेयी बनेगा । 
ऐन्ट्री--( इन्द्रो देवता यस्याः सा = जिसकी देवता इन्द्र हो) 
अथे में अणू प्रत्ययान्त ऐन्द्र शब्द से “टिडाणज्ञ' इत्यादि सूत्र से 
डप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर ऐन्ट्री बनेगा । प्रथमा | 
ए० वण में 1. जे 
औत्सी--( उत्सस्थेयम्‌-झरने वाली के अर्थं में अजू प्रत्य- | 
यान्त औत्स शब्द से “टिढाणञू* इत्यादि से डीप्‌ होकर तथा 
अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व° मों औत्सी बनेगा । 
अख्द्ववसी, ऊएदध्नी और ऊरुमात्री 5( कमर पर्यन्त प्रमाण 
चाली ) अर्थ में प्रमाणार्थक द्वयसच्‌ , दध्नञ्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्य- 
यास्त क्रमशः ऊरुद्दयस्‌ , ऊरुदध्न, तथा ऊरुमात्र शब्द से 'टिढा- 
“णज्दढयसज्दघ्नज्‌मात्रच्‌' इत्यादि सूत्र से डोप्‌ प्रत्यय होकर तथा 
अन्त्य अ का लोप होकर ऊरुद्वयसी, ऊरुदध्नी और ऊरुमात्नी 
बनेंगे । 
पञ्चतयी---( पाँच, अवयवों वाली ) अवयवार्थकं तयप्‌ 
- प्रत्ययान्त पञ्चतय शब्द से 'टिढाणत्र्‌! इत्यादि से डीप्‌_ प्रत्यय 
होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर पञ्चतयी होगा प्र० ए० 
वर? रों । > 
आक्षिकी = ( अक्षेदींव्यति = पाशों से खेलने वाली) अथ में 
. क्रीडनार्थक ठक, प्रत्ययान्त आक्षिक शब्द से टिढाणञ्‌०' इत्यादि 
से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए० 
च० रौ आक्षिकी बनेगा । | ए 
- प्रास्थिकी--( प्रस्थेम .क्रोता ) अथ में क्रीतार्थक ठञ्‌ प्रत्य- 
यान्त प्रास्थिक शब्द से. 'टिढाणञ्‌०' इत्यादि सूत्र से डीप्‌ होकर 
तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र० ए* व० में प्रास्थिकी 
। खनेगा । 


. (१८६ ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
७७२७ २७ २». २७. २७.२७. fh २. २७-२७, २७, २७, २७. ७ २. २७ २.२ र 
छोवणिको--(लवणं पण्य यस्याः सा = नमक बेचने वासो ) 
ब्रिकेतायंक ठञ्‌. प्रत्ययान्त लावणिक शब्द से खोत्व को विवक्षा में 
“ टिठाणज्‌ :यमच्‌' इत्यादि से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अ का लोप 
' होकर लावणिकी: बनेगा । . 
यादृशो-(जेसो) कञ्‌ प्रत्ययास्त याह शब्द से टिढाणञ्‌०' 
इत्यादि से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर प्र०ए०ब० 
में यादशी बनेगा । | 
इत्वरो--( व्यभिचारिणी ) अथ में क्वरप्‌ प्रत्ययान्त इत्वर 
शब्द से 'टिढाणज०' इत्यादि सूत्र से डीप्‌ प्रत्यय होकर तथा 
अन्त्य अ का लोप होकर प्र०ए१ में इत्वरो बनेगा । 
मू०--(वा०) “गन नत्नीकक्ल्यु स्तरणतदुनानामुपसंल्यानम्‌ । स्त्रंभी, 
पोस्नो, । शाक्तीकी ।:अ द्यंकरणी । तरुणी । तठ्ुनी। ` ` 
13“ गज. स्नञ्‌, ईकक्‌ तथाः ख्युन प्रत्यय जिनसे हों उन 
` शब्दों से तथा तरुण एवं तलुन शब्द से ख्रोत्व को विवक्षा में डीप 
प्रत्यय होता है । 
` खणो-पाँस्नी (स्री संबन्धी तथा पुरुष संबस्वी )अथ में नत्र 
तया स्न. प्रत्यय न्त स्त्रेण एवं पौस्न शब्द से 'ननञस्नरीकक्‌ख्यु स्त- 
कगतलुनानामुपसंख्यानम्‌' वातिक से डोपू प्रत्यय होकर तथा अन्त्य 
अ का लोप होकर खणी एवं पौंस्नी शब्द बनेगे प्र्एन्व० में। 


शब्द से डीप प्रत्यय होकर अन्त्य अ का 

ए०व० में शक्तीको रूप वनेगा । ज्र ॥ ; न्या 
` " आढ्यंकरणी-: ( निधन को भी घनी बनाने र्र 

- उन प्रत्यान्त भाढयंकरण शष्द से 'नजरह्नजीतकु ५ ने 


` वातिक से डीप्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर प्र ०ए०्व० 


तरुणी-तलुनी--(युवती) तरुण एवं तलुन शब्द से निज, स्न- 
ज्य वातिक से डीपू होकर 
तथा अन्त्य अ का. लोप .होकर तरुणी और -तलुनी बनेंगे । 
म्‌०--यज्भइव ४।१।१६। यञन्तातुस्त्रियां छीप_ स्यात्‌ । अकार 
छोपेकृते-'हळस्न्नद्धि तस्य” ६1४५१५० । हळ: परस्य तद्वित यकारस्यो 
पघाम्नुतस्य छोप ईकारे परे । गागी । ` कय 
. गैयु"--यभञ, प्रत्ययान्त शब्द से ख्रोत्त्र की विवक्षा में डोपू 
प्रत्यय होता है । यस्येति च सूत्र से अकार का लोप करने पर। 
हल्स्तद्धि० इत्यादि-ईकार परे रहते हल से परे तद्धित के उपघा- 
भुत यकारं का लोप होता है । ह 

: ` गार्गी--'गगं गोल की ख्री) के अर्थ में गग शब्द से 'गर्गादि- 
'भ्यो यज्ञ? सूत्र से यज प्रत्यय तथा “यस्येति च? से अन्त्य अ का ` 
लोप होने पर आदि अच्‌ की वृद्धि होकर 'गाम्यंः बना । फिर 
'यव्गोशच' सुत्र से डीप्‌_ होने. पर “हलस्तद्धिते सूत्र से य का लोप 
होकर प्र०ए०व० में गार्गो बना । 

_ मू०--प्राचां ष्फ तद्धित ४।१।१७। यञ्नन्तात्‌ ष्फो वा स्यात्‌, सच 
तद्धितः । षिद्गौरादिम्यश्च । ४।१।४१। धिद्भ्यो गौरादिम्यरच ङीष्‌ 
स्य;तु । गाग्यायणी | नतंकी । गौरी ।. 02 
___ मैनु०--यव्य_ प्रत्ययास शब्द से ख्रोलिङ्ग में तद्धित संज्ञक 
अत्यय होता है । (क के ष्‌ को इत्संज्ञा होकर केवल फ मात्र 
वचता है । फका आयाने० इत्यादि सूत्र से आयन होता है।) 

षिरगीरा० इत्यादि--षित्‌ और गौरादि से ङीष्‌ होता है । 
(ङीष्‌ का ई मात्र ही बचता है शेष भाग का लोप हो जाता है ।) 
गाग्यायणो--(गग की पुत्री) युञा प्रत्ययान्त याम्यं शब्द से 
भाचा ष्फ तद्धिते' सुत्र सो षफ प्रत्यय तथा फ का “आयने यीनी० ) 
भेयादि सुन्न से आयन आदेश . होकर 'बिद्गौरा दिम्यइच' सुत्र से 


६ 
| 
LN 
| 
| 


( १८८ ) लघुंसिद्वान्त-कौमुदी | 
` 
ङीष्‌ होकर तथा णत्व होकर प्रथमा ए० वः में गार्य्यायणी| 
' वना । 
नतंकी--( वाचने वाली स्त्री) नतंको शब्द से 'घिद्गौरा-! 
दिभ्यश्च’ सुत्र से ङीष्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए० व० में नतकी! 
बना । |, 
गौरी--गोरादि गौर शब्द से डीषू होकर गौरी बना है । 
मू०--( वा० ) आमनडुहः स्त्रियां वा । अनडवाही अनडुंदी । आफ्नु 
तिगणोश्यम्‌ । . 
।  अनु०-्त्रीलिङ्ग में अनडुह शब्द से. आम्‌ वेकल्पिक 
होता है । 
 अनदवाही-अनडुही-गोरादि अनडुह शब्द से “षिद्‌ गौरा- 
दिभ्यश्च’ सूत्र से डीप्‌' होने पर अनडुही वना । पुनः “आमन दुहेः; 
खयो वा? से आम्‌ होने पर 'अनड आही? हुआ । यण्‌ होकर 
अनड्वाही हुआ । जहाँ आम्‌ नही हुआ वहां अनडुही ही रह 
गया । गौरादिगण आकृति गणं है । 
मू०--वयसि प्रथमे ४।२।२०। प्रथम वयो वाचिनोऽदस्तात्‌ स्रिया 
डीप. स्यात्‌ । कुमारी । 
. अनु०--प्रथम अवस्था के वाचक अदन्त शब्द से स्रीलिङ्ग 
में डोष्‌ होता है । 
कुमारी--कुमार शब्द से “वयसि प्रथमे” सूत्र से डीष्‌ होकर 
प्रर ए० व० में डोष्‌ होता है। ' F 
म्‌०-~डिगोः ४।१।२१। अदन्ताद्‌ द्विगोः ङीप स्यात्‌ । त्रिलोकी 
अजादित्वात्‌? त्रिफला । 
अनु०--अदन्त द्विगु से ङीष होता है ] १ 
व्रिलोकी--त्रयाणां लोकानां समाहारः के अर्थ में - त्रिलोक 
शब्द से 'द्विगोः' सूत्र से डीप होकर प्र० ए० व० में त्रिलोकी 


| लघुसिद्धान्त-मी मुदी ( १८९ ) 
५ ९९७. २७. २७. द. २७. ५९. २0. र. "रे. प७- (७. 'र>. २७. २७, र ९७, २५. रा ७५. २७), २२.२७. २, 
॥ बना । 
| त्रिफठा--में टापू इसलिए हुआ है कि वह अजादि गण में 
आता है । FF: 
त्र्यनीका--( त्रयाणामनीकानांसमाहारः ) के अर्थ में सेना 
वाचक त्र्यनीका शब्द से भो टाप्‌ हो होगा क्योंकि उसका अजादि- 
गण में पाठ है । 

मू०--वर्णादनुदातात्तापधात्तोनः ४।१।३९। वर्णवाची योऽनुदात्तान्त- 
स्तोपधः तदन्तादनुपसजनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा ङीषं. तकारस्य नकारा- 
देशरच । एनी-एता । रोहिणी-रोहिता । २. | 
अनु ०--वर्णवाचक तकारोपघ अनुदात्तान्त शब्द के अन्त में 
आने वाले प्रातिपदिक से विकल्प से ङीष्‌ प्रत्यय तथा त का 
नकारादेश होता है । 

एनी--एता { चितकबरी ) यहां चितकवरे वणे के वाचक 
एत शब्द से 'वर्णादनुदातातोपघात्तो नः? सुत्र से डोष्‌ प्रत्यय तथा 
त का न होकर एवं अन्त्य अका लोप होकर प० ए० बः में 
एनो बना । जहां ङीष्‌ ओर नकार नही हुआ वहाँ टाप्‌ होकर 
एता बना । 

- रोड्रिणी-रोहिता--( लाल रंग वाली ) रोहित शब्द से 'वर्णा- 
दनुदात्तात्तोपधात्तोनः' सुत्र से डोष्‌ तथा त का न होकर णत्व 
होने पर रोहिणी बनता है । जहाँ पर डोष्‌ आदि नहीं हुआ 
वहां पर टाप्‌ होकर रोहिता बना । : 

मू०--वोतो गुणवचनात्‌ `५।१।४४। उदन्ताद्गुणवाचिनो वा ङीष्‌ 
स्यातु । मृद्दी-मृदु: । 
अनु०--गुणवाचक उदन्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
विकल्प से डोष्‌ होता है । ` 
मृद्दी-मृद---मृदुशव्द से “वोतो गुणवचनात्‌’ सुत्न से डौष_ 


3 


( १८८ ) लघुसिद्धान्त-कोमुंदी 
“७.३७... २७, “९७, २७, ५७, “७, TT २३५. “२७, “७ “२७००७ २७ “६७. “२३.९२ ७, 
'डौष्‌ होकर तथा णत्व होकर प्रथमा ए० व० में गार्ग्यायणी 
बना । 
नतेकी--( ताचने वाली स्त्री) नतंकी शब्द से “षिदगीरा-, 
दिभ्यश्च’ सुत्र से डौष्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए० व० में नतकी 
बना । | 
गौरी--गौरादि गौर शब्द से डीषू होकर गौरी वना है । 
म्‌०~-( वा० ) आमनडुहः स्रिया वा । अनडवाही अनडुही । अः | 
तिगणोध्यम्‌ । . i 
¬ अनु०--स्त्रीकिङ्ग में अनडुह शब्द से. आम वैकल्पिक 
होता है । | 
` अनइवाही-अनडुही-गौरादि अनडुह शब्द से “षिद्‌ गोरा- 
“ दिभ्यश्च’ सूत्र से डीप्‌' होने पर अनडुही :बना । पुनः 'आमनडुह 
खिया वा? से आम्‌ होने पर 'अंनडु आही? हुआ । यण्‌ होकर 
'अनेड्वाही हुआ । जहाँ आम्‌ नहीं हुआ वहाँ अनडुही ही रह 
गया । गौरादिगण आकृति गण है । 
` मू०--वयसि प्रथमे ४।१।२०¦ प्रथम वयो वाचिनोञ्दन्तातु खिया 
- ङीप. स्यात्‌ । कुमारी । 
अनु०--प्रथम अवस्था के वाचक अदन्त शब्द से ख्रीलिङ्ग 
में डोष होता है। 
कुमारी--कुमार शब्द से “वयसि प्रथमे? सूत्र से ङीष्‌. होकर 
प्र ए० व० में डोष्‌ होता है । 
म्‌०--ढरिगोः ४।१।२१। अदन्ताद्‌ द्विगोः डीप स्यात्‌ । -त्रिलोकी 
अजादित्वात्‌' त्रिफला । 
- अनु ०--अंदन्त द्विगु से डोष्‌ होता है । | 
बिलोकी--त्रयाणाँ लोकानां समाहारः के अर्थ में त्रिलोक 
शब्द से 'द्विगोः' सूत्र से डीप्‌ होकर प्र० ए० व० में त्रिलोकी 


त्रिकडा--में टाप्‌ इसलिए हुआ है कि.वह अजादि गण में 
भाता है । मा फर 

त्र्यनीका--( त्रयाणामनीकाचांसमाहोरः ) के अर्थ में सेना 
वाचक त्र्यनीका शब्द से भो टाप्‌ हो होगा क्योंकि उसका अजादि- 
गण में पाठ है । 

मू०--वर्णादनुदातात्तापधात्तोनः ४।१।३९। वर्णवाची योऽनुदात्तान्त- 
स्तोपध; तदन्तादनुपसजनात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ वा ङीषं. तकारस्य नकारा- 
देशदच । एनी-एता । रोहिणी-रोहिता । | 

अनु०--वणंवाचक तकारोपघ अनुदात्तान्त शब्द के अन्त में 
आने वाले प्रातिपदिक से विकल्प से डोष्‌ प्रत्यय तथा त का 
नकाराटेश होता है । 

एनी--एता ( चितकबरी ) यहा चितकवरे वण के वाचक 
एत शब्द से 'वर्णादतुदातातोपधात्तो नः? सूत्र से डीष्‌ प्रत्यय तथा 
त का न होकर एवं अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० वः में 
एनी बना । जहां छीष्‌ और नकार नहो हुआ वहां टाप होकर 
एता बना । द 

रोडिणी-रोहिता--( छाल रंग वाळी ) रोहित शब्द से “वर्णा- 
दनुदात्तात्तोपघात्तोनः' सुत्र से ङीष्‌ तथात का न होकर णत्व ` 
होने पर रोहिणी बनता है । जहाँ पर डोष्‌ आदि नही हुआ. 
वहां पर टाप्‌ होकर रोहिता बना । 

मू०--वोतो गुणवचनात्‌ ४।१।४४। उदस्ताद्गुणवाचिनो वा ङीष्‌ 
स्यात्‌ । मृद्री--मृदुः । 
अनु ०--गुणवाचक उदन्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में 
ल्प से ङीष्‌ होता है । '' ` 
मृद्दी-मृदु1--मृदुशव्द से 'वोतो. गुणवचनात्‌’ सुत्न से डीष_ 


( १९० ) लघुसिद्वान्त-कोमुदीं 


:_ “७. २७, “२७ ७७०“. २७. ७ २७.२७. ७. “२७ “७. ७ ७“ २७ “७ ७.२ २ 


होने पर यण्‌ होकर प्रथमा ए व० में मृद्दो. बना । जहां ङीष्‌ 
नहीँ हुआ बढा मृदुः बना । 
म्‌०--वहत्रादिम्यदच ५।१।४-। एम्यो वा ङीष्‌ स्यात्‌ । बहती-| 
बहुः । रं 
अनु० -ब्रह्नादियों से विकल से ङीष होता है । | 
बह वी-बहु:--बहुशव्द से 'बहवादिभ्यश्च' सूत्र से डीप्‌ 
होने पर उका व्‌ यण्‌ र॒भा । फिर प्रथमा ए०व० में ख्य बना बह्वी । 
जहाँ पर डोष्‌ नहीं हुआ वहां परसु का रुत्व विसगं होकर बहुः ही 
रहा। | 
मू०--ग० सू-कुद्‌ इकारादक्तिनः ¦ रात्रिः, रात्री । a 
अनु०--क्तिय प्रत्ययान्त भित्र कृत्‌ इकारान्त .से विकल्प से. 
डीष होता है। | 
रात्तिः-रात्री--राघाठु से राशादिभ्यस्त्रिप्‌' सुत्र से त्रिप्‌ 
प्रत्यय होकर रात्रि बना | रात्र से कृदिकारादक्तिनः? से डीप ' 
, होकर तया “यस्येति च' सूत्र से अन्त्य इका लोप होकर प्र० ए० | 
च० में रावी बना । ओर जहां डोषू नहीं हुआ वहां सु का सुत्र | 
विसर्ग होकर रात्रिः बना । डळ 
मू०--सर्वंतो5क्तिननार्थादित्येक्रे । शकटी-शकटिः । 
अनु ०--एक प्रकार के 'आचार्यो का कहना है कि क्तिन्‌ 
भिन्न इकारान्त तद्धितान्त शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होता है। 
शकटी-शकटिः--( गाड़ी) शकटि शब्द से “सवंतो5क्तिना- 
थादित्येके” इस वातिक से ङीष जहां हुआ वहां यस्येति: च से 
अन्य इका लोप होकर प्र० ए० व० में शकटी बना । जहाँ 
डोष्‌ नहीं हुआ वहां शकटिः बना । 
म्‌०--पु'योगादार्पायाम्‌ ४।१।४८। या पुमाख्या पु योगातु स्त्रियां 
वर्तते डौष_। गोपस्य स्रो-गोपी । 


|. 
f 
a 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १९१ )॥ 
अनु०--पुरुष का वाचक जो शब्द वह यदि पुरुष के' सम्बन्ध 
से स्त्री के लिए लाक्षणिक खूप से प्रयुक्त होता हो ता उस अर्ध 
में उस शब्द से झोष, प्रत्यय होता है । 
गोपी--( गोप को स्त्री) अर्थ में गोप शब्द से 'पुयोगा 
दाख्यायाम्‌' सूत्र से ङीष्‌ होकर तथा अन्त्य अका लोप होकर 
प्रश ए ब० में गोपी बना । i 
सू०--( वा० ) पाछकान्तान्न । गोपालिका । अइवपालिका | 
अनु०-पालक्र जिसके अन्त में आया हो ऐसे पुरुष सम्बन्ध 
मात से स्त्री के' वाचक शब्द से डीष्‌ नहीं होता है.। 
गोगालिक्ा-गौ का पालन करने वाले को स्त्नी-अथे में गोपालक- 
शब्द से “पु योयादाख्यायाम्‌’ से ङोष प्राप्त था उसको बाधित कर 
दिया 'पालकान्‍्तान्नः वातिकं ॥ फिर “अजाद्यतष्टाप्‌? से टाप्‌ होकर 
गोपाणिका बना प्रश ए० व० में। 
अश्वपालिका--( घोड़ा पालने वाले की स्त्री ) अर्थ में गोपा- 
लिका के समान बनेगा । 
मू>--प्रत्ययस्थातु कातूर्वत्यात इदाप्यसुपः ।७।३।४४। प्रत्ययस्थात्‌ 
“कात्ूर्वश्याकारस्येकारः स्यादापि स आप सुपः परो न चेत्‌ । सविका- 
कारिका । अतः किम्‌ ? नौका । प्रत्ययस्थात. किम्‌ ? शक्नोतीति शका | 
. असुपः किम्‌ ? बहुपरिब्राजका नगरी । अर 
अनु०--प्रत्यय के ककार से पुर्वास्थित अकार का इ होता है 
आप्‌ परे रहते यदि वह आप सुप्‌ से परे न हो तो । 
सविका--अकच्‌ प्रत्ययान्त 'सवंक' से स्लीत्व की विवक्षा में 
'अजाद्यतष्टापू* सूत्र से टापू प्रत्यय होने पर सविका बना । पुनः 
श्रत्ययस्थात्‌ कात्पूरवस्यात इदाप्यसुपः` सुत्र से ककार पूर्ववर्ती अ का 
इ होकर प्र०ए०व० में सविका बना । 
कारिका -ण्त्रुल प्रत्यबान्त 'कारक' शब्द से स्लीत्व की विवक्षा 


( १९२ ) लघुसिद्धास्त-कोमुदी , 

“२-७. (७.२७ ७. २७८७, “२७, “२७, “३७. ३७, “२७, “२७, “२७, (७, ७.२... DD] 
में 'अजाद्यतष्टाप? से टाप्‌ होने पर “प्रत्ययस्थात्‌ कात्पुवंस्य०' इत्यादि 
सुन से ककार पुवंवर्ती अ का इ होकर प्र०ए०व० में कारिका बना । 

अतः किमु नौका-प्रत्ययस्थ ककार पूर्ववर्ती अकार का ही 
इ होता है इसलिए कि नौका के ककार पुवंवर्ती ओ का इ न होए । 

प्रत्ययस्थात्‌ -किम्‌ ? शका-सूत्र में प्रत्ययस्थ ही ककार इस- 
लिए ग्रहण .किया गया कि । (शकने अथं बाले) शका के प्रत्ययस्थ 
भिन्न ककार पुवंव्ती अ का इ न होजाय। : मर के 
. _ असुपः- किमु-बहुपरित्राजका नगरी (अनेक सन्यासियो वाली 
नगरी ) सूप्‌ से परे आप्‌. न हो कहने क उद्देश्य है कि बहुपरि 
ब्राजका में अ का इन होजाय। क्योंकि परिपुर्वक ब्रज घातु से ण्बुल 
प्रत्यय होकर परिब्राजक शब्द बनता है । इसका बहु शब्द के साथ 
बहुब्रीहि समास होने पर सुप्‌ का लुक्‌ हो गया । जस लुप्त सुप्‌ 

) से परे है वहुपरिब्राजका का 'ओ? है अतएव यहां पर प्रत्ययस्थ 

 कृकार पुवंवर्ती अकारके होने पर भी आ का इ नहीं होगा । 
मू०-(वा ०) सूयाद देवतायां चाप दाच्यः। सूयस्य स्री देवता सूर्या । 

त. अनु०--देवता जाति की ख्रोरूप*अ्थ में पु योगमें सूयं शब्द 

से चाप्‌ प्रत्यय होता है । चाप्‌ का आ बचता शेष भाग का लोप 

- हो जाता है 
सुर्या--(सुयं की स्री) अथं में सूये शब्द से सुर्याद्‌ देबतायां 

` चाप, वाच्यः? वातिक से चाप होने पर प्र०ए०व० में सूर्या बना । 

र ग०-देवत्तायां किम्‌ ? (वा०) सूर्यागस्त्ययोइछे च झ्यां च य लोण: | 

___ हूर कुन्ती, मानुषीयम्‌ । 

34 2 अतु०-सूय एवं अगस्त्य शब्द से य का लोप होता है छ तथा 

` इ परेरहते। ` ° 

सुरो--( सुयं की मनुष्य जाति को स्री-कुस्ती ) के अथ में 
“पु योगाख्यायाम्‌' सूत्र से डीष्‌ होने-पर 'यस्येति’ च से अन्त्य अ ह 


५०: न्या 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( १८३२ ) 
२. ५३.७. २७. २७२७-२०, (३. "२७." "०. क "७. ९. र सनक ३७. २२, र 

लोप हुआ। पुनः 'र्यागसत्ययोष्हवे च यां च बछों::” वार्तिक से 
य का लोग होने पर प्र०ए०्ब+में सुरी दना । 

सू *-इन्दवरणमवशवंरद्रमूडहिमारग्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक 
४।१।४९।एषामानुगागमः स्यःत्‌ ङीज,च । इन्द्रस्य सरो इन्द्राणो, वरुणानी, 
भवानी), शर्वाणी, रुद्राणी, मृडानी । | र र ळर 

अनु०--इन्दर. वरुण, भब, यावं, रुट, मृड, ह्मि, अरण्य, यव, 
यवन, मातुल तथा आचार इन -शब्दों से खरोत्व की विवक्षा में 
आनुक्‌ का आगम हाता है तथा डोषू प्रत्यय होता है । (आनुक्‌ 
के उक का लोप होकर आन्‌ बवता. Gln) ee 

` इल्द्राणी-इन्द्र की खरो के अथं में-इन्द्र शब्द से "इन्द्र वरणभ- 
घ॒रशर्व॑रुद्र० इत्यादि सुत्र से आनुक्‌ का आगम तथा डीष्‌ प्रत्यय 
होकर णत्व होने पर प्र०ए० ब० में इन्द्राणी बनेगा । | 

'वरुणानी, भवानो, शर्वाणी, रुद्राणी तथा “मृडानी को भी 
इन्द्राणी के हो समान सिद्धि होगो । 

मु०--(वा०) हिमारण्ययोमं हत्वे । महद्‌ हिमम्‌ हिमानी । महद- 
रण्यमरण्यानी । | 2 

अनु >--बड़ा अर्थ में हिम और. अरण्य शब्द से डीष्‌ प्रत्यय 
और आचुक्‌ का आगम होता हैं । 

“हिमानी (अधिक बरफ) अरण्यानी (बडो जंगल) । अथ में हिम 
और अरण्य शब्द से 'हिमारण्ययोमंहत्त्व” वातिक से आनुगागम तथा 
डीप्‌ प्रत्यय होकर प्रथमा ए०व० में हिमानी और अरण्यानी बत्नेंगे । 

मू०--यवाददोषे । दुष्टोयवो-यवानी। | 

अनु०--दोष के. अर्थ में यव शष्द से आनुक्‌ का आगम ओर 
डीष्‌ प्रत्यय होते हैं स्त्रीत्व की विवक्षा में । | 

'यवानी--दुषित यव के अर्थ में यव शब्द से 'यवाद्‌ दोषे” 
चातिक से आनुगागम त्रा डीष होने पर प्र०ए०व०में यवानी बनेगा। 


( १९४ ) लघुसि द्वान्त-कौ मुदी | 
मू०--(घा०, यवनाल्लिप्योम्‌ । यवनानाँ छिपिः यवनानी । 
` अनु०-यंवन शब्द से लि अथं में आतुगागम तथा डोष | 
होते हैं ! hy 
यवनानी-यवनों की लिपि के अथ में यवन शब्द से आनु- 
गागम तथा डीष्‌ होने पर यवनानी प्र०ए०व० में बनेगा । 
मू०--( चा» ) मतुलोपाष्याययोरोनुगवा ।. मातुलानो मातुळी । 
उपाध्यायानी उपाध्यायी 1 

_ अनु०--मातुल मौर उपध्याय शब्दों से. डीष्‌ प्रत्यय होता 
है थोर आनुकका आगम विकल्प से होता है । 
मातुलानी--मातुली-(मामी) मातुल शब्द से 'मातुलोपाध्याय- 
-  योरानुम्वा' सूत्र से ङीष तथा आनुक होने पर प्रथमा ए०ब० में 
मातुलानो बनेगा । जहाँ पर ङीष्‌ ही केबळ हुआ वहां पर 
मातुली बना । । 
`~ उपाध्यायानी-उपाध्यायी-'उपाध्याय की पत्नी) इन रूपों क | 

भो सिद्धि मातुळानो और मातुली के ही समान होगी । 

मु०--( बा० ) खाचार्यादणत्व च । झाचायेस्यत्ती-आचार्यांनी | 
अनु ०--आचांय॑ शब्द सेः स्त्रीत्व की विवक्षा में आनुक्‌ क 
आगम, डोष्‌ तथा णत्व का अभाव होता हे । | | 
53 आचार्योनी-आचार्य की रक्ती-के अथ में आचाये शब्द ते 
_'आचार्यादणत्वं च? वातिकसे आनुगागम, ङीष्‌ तथा णत्व क| 

- - अभाव होकर प्र०ए ०व० में आचार्यानी बना । | 
 मू०--{बा१) भर्यक्षतियाभ्यां वा स्वार्थे । आर्याणी-बर्या । क्षत्रि 
याणो-कषत्रिया । द्‌ 
अनु--अयं और क्षत्रिय शब्द से आनुगागम और डी! 
. प्रश्मयय विकल्प से होते हैं स्वार्थ में । त 
अर्याणो-अर्या-(..वेश्यकुलकी स्त्री ) अये शब्द से या 


> 
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` लघुसिद्धान्त-कौमुदो ( १९५ ) | 
क्षत्रियास्यां वा स्वार्थ’ वातिक से आनुगागम ङीष. तथा णत्व 
होकर प्रश ए० बः में अर्याणी बना । जहां आनुगागम ओर ङीष 
नहीं हुए वहाँ अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप्‌ होकर अर्या- बना । द 
क्षत्रियाणी-क्षत्रिया-( क्षत्रिय कुल की स्त्री ) इन रूपों की | र 
भी सिद्धि अर्याणी और अर्था के ही समान होगी । ॥। 
म्रु०--क्रीताटकरणपुर्वात, ४।१।५०। क्रीतान्ताददन्तात_ करणादेः 
स्त्रियां डीष. स्यात_ ।. वस्रक्रीती । क्वचिन्न-धनक्रीता । ४ 
अनु०--जिसके अन्त में क्रीत शब्द और” आदि में करण 
वाचक शब्द का प्रयोग हो-ऐसे अदन्त शब्दों से स्तीत्व को विक्षक्षा 
' में छोष्‌ होता है । कः व. 
बस्त्रकीती-(वस्त्र से खरीदी गयो) के अथ में वस्त्रेण क्रीतः 
बस्त्रकीतः इस विग्रह वाले वस्त्रक्रीत श्र से 'क्रोतात्करण 
(पूर्वात्‌ सूत्र सो ङीष्‌ प्रत्यय तथा अन्त्य अ का लोप होकर प्र 
` ए० व० में “वस्त्रक्रीती' बनेगा । 
कहीं कहीं पर डौष्‌ नहीं भो होता है जेसे-घनेनक्रीता अथं 
में-घनक्रीत शब्द रो स्त्रीत्व की वित्रक्षा में ङीष नहीं अपितु टाप्‌ 
ही होता है । र 
| मू ०--स्ताङ्गाऽ्चोपसजँनादसंयोगोपघात - । ४।१।५४। मसंयोगपघ= 
मुपसजंचं यत्स्वाञ्ग तदन्ताददन्तात्‌. ङीष वा स्यात_। केशान्नतिक्राता- 
अतिकेशी-अतिकेशा । चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात _ किम्‌ ? 
सुगुल्फा । उपसजेनात _ किम्‌-सुशिखा । 
मनु०--एऐसा स्वाङ्ग जो गौण हो तथा जिसको उपधा में 
कोई संयोग न हो तदन्त अदन्त शब्द से स्त्रीत्व को विवक्षा में 
डोष प्रत्यय विकल्प रो होता है। | 
“अतिकेशी-अतिकेशा--( केशों का अतिक्रमण करने वाली 
अथं में) अतिकेश शब्द से स्वाज्ाउच्रोपसजंनादसंयोगोपघात्‌' 


os 


‘+4 ५ 


८ ( १९६ ) . ल्घृसिद्धान्त-कीमुदीं 
eee, 
_ सुत्र से ङीष, होकर 'यस्येति च? से अन्त्य अ का लोप होकर . 
* भ० ए० व० में अतिकेशी रूप बनेगा । जहाँ डीष_ नहीं होगा 
वहां टाप्‌ होकर अतिकेशा बनेगा। ` 
चन्द्रमुखी-चन्द्रमुखा--( चन्द्रमा के समान मुखवाली) अथं में 
चन्द्र मुख शब्द से 'स्वोद्भाच्चोपसज॑नात्‌ असंयोगोप घात? सूत्र से 
ङीष. हुआ ब्रहां तो चन्द्रमुखी बनेगा । ङीष के अभाव पक्ष में 
टाप्‌ होकर चन्द्रमुखा बनेगा । . 
असंयोगोपधात्‌ किम्‌ ? सुगूल्फा । सुत्र में सथोग रहित 
उपधा का ग्रहण इसलिए किया गया है कि सुगुल्फा इत्यादि मे 
डीष्‌.न होए क्योंकि सुगुल्फा के स्वाङ्गवाचकः गुल्फे शब्द की 
उपघा गु संयोग से युक्त है। '' | हु 
. उपसजंनात्‌ किम-सुशिखा-सुंत्र में गौण ( उपसजन ) पद 
का अहण इसलिए किया गया है कि सुशिखा इत्यादि में भी ङीष 
न होने लगे 1. द 
मू०--न क्रोडादि वहबचः ।४।१।५६। क्रोडादेः वह्वचशचच स्वाङ्चान्न 
ङोप्‌ । कल्याणक्रोडा । आक्गतिगणोऽय्रम्‌ । सुजघना । । 
अनु -क्रोड आदि गण तथा बह्वच्‌ ( अनेके अन्‌ वाले ) 
शब्दों के स्वाङ्ग वाचक होने पर उनसे खोत्व की विवक्षा में ङीष्‌, 
नहीं होता है। उ fe}; 

" कल्याण-क्रोडा--( कल्याणकारी. चिल्लयुक्त वक्षस्थल वाली ) 
के अथ में 'कल्याणं क्रोडं यस्याः: सा? इस “विग्रह बाले कल्याण 
क्रोड शब्द से 'स्वाङाचोपसजंनात्‌ . संयोगोपघात’ - सूत्र: से ङीष, 
प्राप्त था. किन्तु 'न-क्रोडादिवह बचः' से उसका निषेघः-हो गया 
तो अदन्त लक्षण टापू होकर कल्याण क्रीडा बना । कोडादिगण 
आकृतिगण है । ` 4. 

सुजघना--( सुन्दर जंघों वाली) अथ में सुजघना शब्द 


श्त्रुसिद्धान्त-कौमुदी ( १९७ ) 
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'कल्याणक्रोडा' के ही समान बनेगा । 

मू०--नख मुखात्‌ संज्ञायाम्‌ ४।१।५८। न ङीष । 

अनु०--नख और मुख इन दोनों स्वाङों के वाचक संज्ञा 
शब्दों से डोष_ नहीं होता है । | 

म्‌०--पूर्वपदात्संज्ञायामगः ८ । ४ । ३ । पूर्वपदस्थाच्निमित्तात्परस्य 
नस्य णः स्यात्‌ सत्ञायाम्‌ न तु गकार व्यत्रवाने । शुपंणखा । गौरमुखा । 
संज्ञायाम्‌ किम्‌-ता्रमुखी-कन्या । 

-अनु०--पुर्वेपदस्थित निमित्त से परे न को ए होता है संज्ञा 
अर्थ में, किन्तु गकार व्यवधान रहने पर नहीं । 

शपणंखा-(शूपंणखा नाम की एक राक्षसी) शूर्पाणीव नखानि 
यस्याः सा ) इस विग्रह. में शुपंनख शब्द से स्वाङच्चोपसजंनाद 
संयोगात्‌? सूत्र से स्वाङ्ग वाचक नख से डौष्‌ को प्राप्ति हुई तो 
उसका निषेध 'नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌’ सूत्र से हो गया । पुनः 
'अजाद्यतष्टाप्‌ से टाप्‌ हुआ । और 'पूर्वंपदात्संज्ञायामगः' सुत्र से 
न का ण होकर णुपंणखा बना प्र०ए०व० में । 

गोरमुखा--( गौरमुखा नाम वाली) इसकी भी सिद्धि शूपं- 
णखा के ही समान होगी । इसमें 'पुवपदात्सक्षायामगः? सूत्र नहीं 
लगेगा । [ 

संज्ञायाम्‌ किम्‌ ताम्रमुखी ( छाल मुखड वाली) -'नखमु- 
खात्‌ संज्ञायाम्‌ सूत्र में संज्ञायाम्‌? पद का ग्रहण इसलिए किया 
गया है कि ताम्रमुखी ( लाल मुखवालो) अथ में ताम्रमुख शब्द से 
डीष्‌ का निषेध न हो । ' 

म्‌ ०--जातेरस्रो विषयादयोपघात्‌ ४।१।६३। जाति वाचि यन्नच 
स्त्रियाम नियतमयोपघम्‌ ततः खनियाँ डोष्‌ स्यात्‌ । तटी, वृषली, कटी, 
वह्वृची । जातेः किम्‌ ? मुण्डा । अस्त्रोविषयात्किम्‌ ? बलाका : अयोपधा- 
तुकिम्‌ ? क्षत्रिया । 

अनु ०--जातिवाचक, नियत स्त्रीलिङ्ग भिन्न यकार भिन्न 


| 
( १६८ -) लघु सिंद्धान्त-कौमुदी । 
उपघावाले अदन्त शब्दों से खीत्व की विवक्षा में डौष्‌ होता है । | 
'तटी-जाति के वाचक अनियत खीलिङ्ग तट शब्द से जाते | 
रस्त्रीविषयादयोपधान्‌' सुत्र से ङीष्‌ होकर प्र०ए०व० में तटी होगा । | 
वृपली--(वृषल जाति की रो ) वुषल+डीप्‌ । कटी (कष्ठशाखा ` 
को पढ्ने वाली ) क5+ ङीष । वहवृची = बहवृच शाखा को पढ्ने 
“वाली , बहृवृच्‌+ ङीष्‌ । 
 जातेशकम्‌--मुण्डा-सूत्र में जातिपद का ग्र.ण इसछिए किया 
गया कि मुण्डा = (मुड़ी हुई) अर्थ में मुण्ड शब्द से डीष्‌ न हो। 
अस्त्री विषंया स्किस्‌-बलाका--नियत खरीलिङ्ग भिन्त का ग्रहण 
इसलिए किया गया के नियत स्तीरिङ्ग बलाका आदि शब्दों से 
ङीष्‌ न हो । क 
अयोपघात्‌ किमु-क्षत्षिया । यकारोपघभिन्न अर्थं सूत्र में इस 
लिए ग्रहण किया गया कि यकारोपधा वाले क्षद्विया आदि शब्दों 
में छीष न हो । | 
मू०-(चा०) योपधप्रतिपेते हयगव्रयमुकयमनुष्य मत्स्यानामप्रतिवेधः । 
दयो, गवथों, मुकयी । हलस्तद्धितस्य य लोप; । मनुषी । 
अनु०--जातिवाचक अनियत स्त्रीलिङ्ग यकारोपघ शब्द की 
स्त्रोत्व विवक्षा में कोष प्रतिपेध होने पर भी हय, गवय, मुकय, 
मनुष्य तथा मत्स्य शब्दों से ङीष्‌ का निषध नहीं होता है? 
हयी ( घोड़ी )--जातिवाचक अनियत स्त्रीरिङ्ग यकारोपघ 
हय शब्द से 'जातेरस्त्रीविपयादयोपघात्‌' सूत्र से ङीष का निषेध 
प्राप्त था किन्तु 'योपघप्रतिषेवे हय-गवय मुकय मनुष्यमत्स्यानाम- 
प्रदिषे्ः' वातिक से डीपू होकर प्र०ए०व० में हयी बना । 
गवयी (मादा नीलगाय) गवय+डीष्‌ । मुकयी ( मादा मुकय) | 
मुकय + ङीष्‌ । | 
मानुषो--(स्त्री) यकारोपघ मनुष्य शब्द से 'जातेरस्त्रीविष- | 


लघुसिद्धान्त-कोमुदो ( १९९ ) 
२९> 
यादयोपधांत्‌’ से ङीष्‌ का निषेध प्राप्त था किन्तु योपघ प्रतिवेधे> ' 
इत्यादि वातिक से डौष हो गया । पुनः 'हल्स्तद्वितस्य' से “मनुष्य? 
के यकालोप होकर प्र०ए०्व० में मनुषी बना | 
मू०--मत्स्यस्य इयां यलोपः । मत्सी। 
नु०--डी परे रहते मत्स्य शब्द के य का लोप होता है। 
मत्सी--मत्स्थ शब्द से 'जातेरस्त्री०' इत्यादि से डौष्‌ का 
निषेध प्राप्त होने पर 'योपघ प्रतिषेध०' इत्यादि वातिक से ङीष्‌ . 
प्रत्यय होकंर मत्स्यी बना । पुनः “मत्स्यस्य झ्यां यलोपः' से यका 
लोप होने पर प्र०ए०व० में मत्सो बना । 
मू०-“इतो मनुष्य जातेः ४।१।६५। ङीष्‌. दाक्षी । 
अभु०--मनुष्य जाति के वाचक इकारान्त शब्द से स्त्रीत्व 
को विवक्षा में डोष होता है । 
दाक्षी--(दक्ष की स्त्री सन्तान ) अपत्यथंक इज प्रत्ययान्त 
दाक्षि शब्द से 'इतो मनुष्यजातेः? से ङीष्‌ प्रत्यय तथा यस्येति’ 
च ? से अन्त्य इ का लोप होकर प्र०ए०व० में दाक्षौ बनता है । 
सू०--ऊइ उतः ।४ । १ 1६६ | उदन्तादयोपधान्मनुष्यजातिवाचिनः 
खियामुङ स्यात्‌ । कुलः । अयोपधात्‌ किम्‌-अध्वयु:-ब्राह्मणी । 
अनु०--उकारान्त यकारोपघ भिन्न मनुष्यजाति के वाचक 
शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊइ होता है। 
कुरू:--(कुरुजाति की स्त्री) जाति वाचक संज्ञा कुरु शब्द 
से 'उड्उवः सूत्र से ऊई हीकर अन्त्य उ का लोप होने पर प्र०ए० ` 
व॒०्में कुछ; वनवा है । 
अयोपघातु किंम्‌ अध्वयुः = ब्राह्मणी । सुत्र में यकारोपघ 
भिन्त का ग्रहण इसलिए किया गया है कि अध्तयु'। (यजुः शाखा 
का अध्यन करने वाली ) अर्थ में अइ प्रत्यय न हो। 
मू०--पङ्गोशच ४१६८) परळ । 


( २० ) लघुसिद्धान्त-कौमुदी 
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. अनु०-पद्धू, शब्द से भी खरोलिद्धु की विवक्षा में ऊद 

प्रत्यय होता है । 

पङ्ग,~-( लंगड़ी ) पङ्ग, शब्द से स्रोत्व की विवक्षा में 
+ऊङ प्रत्यय होकर उकार का लोप होकर प्र० ए० व० में पङ्ग,३ 
बना । 

मू०--( वा० ) इवशुरस्योकाराऽकारलोपश्च । इबश्रू: । 

अु०--श्वशुर शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ऊङ्‌ प्रत्यय होता है 
और शकार से परे उकार तथा र से परे अकार का लोप 
होता है । 

शवश्रू:-- सास ) शवशुर शब्द से 'शवशुरस्योकाराकार लोप- 
श्च' वातिक से अङ्क प्रत्यय तथा शुके उ एवं र के अका लोप 
होकर प्र ए० क में एवश्च: बना । 

मू०--ऊरूत्तरपदादोपम्ये ४।१।६९। उपमानवाचिपूर्वपदमूरू्तर पर्द 
यत प्रातिपदिकम्‌ तस्माद ङ स्यात्‌ । करभोरूः | 

अनु०--जिसका पुर्वंपद उपमान का वाचक हो ऐसे ऊरूत्तर 
पदान्त प्रातिपदिकों से ऊ प्रत्यय ह्येता है । 

करभोरू: ( करभमिवोरू। यस्याः सा = हथेली के समान 
जंघों वाली ) अथे में उपमान वाचक करभ पद पुर्वृंपद वाले 
ऊरू पद से 'ऊरूतरपदादौपम्ये' सुत्र से ऊडङ प्रत्यय होकर प्र० 
ए व° में 'करभोरू:? बना । 

मु ०-सं हितशफलक्षणवामादेशच ४।१।७०। अनौपम्याथं सुत्रम्‌ । स हि- 
तोरूः । ्षफोरूः । लक्षणोरूः । वामोरूः । 

अनु०-यदि साहित, शफ, लक्षण एवं बाम शब्द के उत्तर पद 
ऊर होतो ऐसे प्रातिपदिकों से ऊङ्‌ प्रत्यय होता है । यह सूत्र 
उपमानाथंक नहीं है । अतएव संहित आदि को उपमान का वाचक 
नहीं होना चाहिय। .. 


लघुसिद्धान्त-कौमुदी ( २०१ ) | 
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संहितोरूः-(जिसकी दोनों जंघे सटे हुए हों) के अर्थ में संहि- 
तोर शब्द से 'संहितशफलाक्षणवामादेश्च सूत्र से ऊङ, प्रत्यय 
छा अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व० में संहितोरूः बनेगा। 
शफोरू = ( सटे हुए जंघों वाली ) शफोर+ऊड | लक्षणोरूः 
( शुभलक्षणों से युक्त जंघों वाली ) लक्षणोरु-- ऊळ । वामोरू: 
(मनोहर जंघों वाली) वामोरु + ऊछः । इन सभी शब्दों की सिद्धि 
संहितोरूः के समान होती है । 
मु०--शाङंरवाद्रयनो डीन्‌ ४।१।७३। शाङ्ग रवादेः अमो योऽकार! 
तदन्ताज्जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाद्ध'रवी, बंदी, ब्राह्मणी 1 
अनु०--शाङ्गरवादि का तथा अञ्‌ का जो अकार तदन्त जो 
जाति वाचक शब्द उससे डीन होता है। 
शाङ्ग रवी = ( श्युद्ञारु की स्त्री सन्तान ) अथं में शाङ्ग रव 
शब्द से “गाङ्ग रवादयञो डीन्‌? सुत्र से डीन प्रत्यय होने पर 
अन्त्य अका लोप: होकर प्र० ए० व० में शाद्ध रवी बना । 
वेदी, और ब्राह्मणी शब्दों की भी गाङ्ग रवी के ही समान 
सिद्धि होगी । डे 
मू०--( ग० सु० ) नुनरयोवृद्धिव्च । नारी । 
अनु०--नृ और नर शब्द से डीन्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि भी 
होती है । 
नारी =नृ शव्द से “नृनरयोवृद्धिण्च' से डीन्‌ तथा ऋ की 
आर, वृद्धि होकर प्र ए० व० में नारी बनता है । 
म्‌०=-युनस्तिः ३।१।७७। युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रियां ति प्रत्ययः स्यात्‌ । 
युवतिः । 
अनु ०--युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग में "तिर प्रत्यय होता है । 
युवतिः--युवत्‌ शब्द से 'युनस्तिः सूत्र से 'ति’ प्रत्यय 
हुआ । फिर 'स्वादिष्वसरवंनामस्थाने' से पद संशा हुई । तदनंतर 
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प्रातिपदिकन्तस्य' सुत्र से न का लोप होकर प्र ए० ब० में 

युवतिः बत्ता । र 
इस तरह स्त्री प्रत्यय प्रकरण की हिन्दी व्याख्या सम्पूर्ण 
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छशुसि-द्रान्त-कोमुदी ( २०१ ) | 
संहितोरू:-(जिसकी दोनों.जंघे सटे हुए: हों) के. अथं में- संहि 
तोरु शब्द से 'संहितशफलाक्षणवामादेश्च” सूत्र से. ऊङ प्रत्यय 
तथा अन्त्य. अका लोप होकर प्र० ए० व० में संहितोरूः बनेगा.। 
शफोरू = | सटे हुए जंघों वाली ) अफोरु +ऊडः | लक्षणोरूः 
( शुभलक्षणों से युक्त जंघों वाली ) लक्षणोरु + ऊडः । वामोरू 
(मनोहर जघो वाली) वामोरु + ऊडः । इन सभी शब्दों की सिद्धि 
संहितोरूः के*समान होती है । 
सू०--शाङरवादयनो डीन्‌ ४।१।७३! शाङ्ग रवादेः अनो योऽकारः 
तदन्ताज्जातिवाचिनो डीन्‌ स्यात्‌ । शाङ्ग रवी; वंदी, ब्राह्मणी 1 
. अनु०--शाङ्गरवादि का तथा अत्र का जो अकार तदन्त जो 
जाति वाचक शब्द उससे डीन होता है। 
शाङ्ग रवी = ( श्शुङ्गारु की स्त्री सन्तान ) अथं में शाङ्ग रव 
` शब्द से 'शाङ्ग'रवादयज्ञो ङीन्‌? सुत्र. से डीन्‌ प्रत्यय होने पर 
अन्त्य अका लोप होकर प्र० ए० व० में शाङ्ग रवी बना । 
` वेदी, ओर ब्राह्मणी शब्दों को भी शाङ्ग रवी के ही समान 
सिद्धि होगी । - 
मू०--( .ग० सु० ) नृनरयोवुद्धिव्च । नारी । ; 
4 अनु०--नृ और नर शब्द से ङीन्‌ प्रत्यय तथा वृद्धि भी 
होतो है । क 
नारी «न्‌ शव्द से 'नृनरयोवृद्धिण्च' से डीन्‌ तथा ऋ की 
“आर वृद्धि होकर प्र ए० वः में नारी बनता है । 
म्‌०--युनस्तिः ३।१।७७। युवन्‌ शब्दात्‌ स्त्रियां ति प्रत्ययः स्यात्‌ । 
युवतिः । 
अनु०--युवन्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग में ति’ प्रत्यय होता है । 
युवतिः--युवत्‌ शब्द से 'युनस्तिः! सुत्र से 'ति’ प्रत्यय 
हुआ । फिर 'स्वादिष्वसवंनामस्थाने' से पद संज्ञा हुई । तदनंतर 


( २०२ )  ःलधुसिद्रान्त-कोमुदी 
प्रातिपदिकान्तस्य' सुन्नु: से न का लोप होकर प्र ए० व० में 
युवतिः बना । छम ् 
.. ५ ` इस तुह स्त्री प्रत्यय प्रकरण की हिन्दी व्याख्या सम्पुणं 
हुई । 7 
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